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माण्डूक्योपनिषद्‌ अथवंवेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। घाओ- 
कुल बारह मन्त्र है । कलेवरकी दष्टिसे पहली दस उपनिषवोमे नका 
सबसे छोटी है । किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है । भराव 
गौडपादाचायेने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका मइरव और ने 
बढ़ा दिया.है। कारिका और शाङ्करभाष्यके सहित यह उपल 
अद्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आदरणीया हो गयी का. 
| गौडपादीय कारिकाओँको अद्वेतलिद्धान्तका प्रथम निघन्ध कहा 5 
सकता है । उसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान्‌ शङ्कणचार्यने अद्वन्‌ 
मन्द्रिकी स्थापना की थी। यो तो अद्वेतसिद्वान्त अनादि है किः 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवांद्का रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधा. 
ओय आचार्यप्रवर भगवान्‌ शाङ्करको है और उसका सूळ अन. 
` गौडपादीय कारिका है । 


| | कारिकाकार अगवान गोडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन्श 
। कालके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । घंगलाजू- .. 
। “वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेलक स्वामी श्रीप्रशञानानन्दज्ध .. 
र खरस्वतीने उन्हे गौडदेशीय ( बंगाली ) बतळाया है । इस विषयमे . 
चदाँ नेष्कम्ये सिद्धिकार भगवान खुरेश्वराचायेका यह इलोक प्रमाणप .. 


रूपसे उद्धत किया गया है-- त. 
एवं गोडेद्राविडेनंः पूज्येरथेः प्रभाषितः । spe व 
अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नद्दमादिद्गीइवरः एक टु 
(४॥ १४४) ऱ्य 


२४ इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अशानोपाधिक होकर अइङ्कारादिकाः ` 
साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमा्थ-तत्त्का हमारे पूजनीय गोडदेशीय और. | 
द्रविडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है। [ यहाँ गोडदेशीय आचाय भीगौड {| 
पादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय भ्रीशक्लराचायंजीको । ] न्यत 
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डपादाचार्य भी संन्यासी ही थे । उनके शिष्य भ्रीगोविन्द्‌- 
सय थे और णोविन्दपादाखायके दिष्य भगवान शङ्कराचार्य 
रसम्प्रदायमें जो आचार्यचन्दनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध 
| आरम्भसे लेकर शरीपद्यपादाचार्य आदि भगवान्‌ शङ्करके 
पर्यन्त इस सम्प्रदायके आयार्योकी दिष्य-परम्परा इस मकार 
यी है-- 
; नारायणं पञ्मवं घसिष्ं झ्क्ति च तस्पुत्रपराशरं 'च। 
¦ च्यासं झुक गौडपढं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
. श्रीपाङ्वराचार्यमथास्य पद्मपादन्च इस्तामळकं 'च झिष्यम्‌ । 
; दं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मदूगुरून्सन्तवमानतोऽस्मि ४ 


& Fe विदित होता है कि श्रीगोडपादाचार्यं भगवान शुकदेव- 
के शिष्य थे। 


: भगवान्‌ गौडपादाचार्यके ग्रन्योमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिङ 
५ उनका एक ग्रन्थ औीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाजीविलास 
} थीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है । उख भाष्यसे उनका महान्‌ योगी 
/ सिद्व होता है। इनके सिचा उनका रचा हुआ एक सांख्य- 
(रिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु ब्द उनका रचा है या 
. हॉ-इस विषयमें चिद्वानोका मतभेद है । अस्तु, हमें तो इख समय 
नकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है। 


* क्वारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्परिी हे। 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती दै। यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि चे अद्वेतखिद्वान्यकी आधारशिला 
हैं। जिस प्रकार भ्रीमद्भगवन्नीताके विषयमै यह प्रसिद्ध है कि 
“गीता खुगीता कतंव्या किमन्यैः शाख्रचिस्तरः उसी प्रकार अद्वेत- 
चोघके लिये यदद इढ़तापूर्वंक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
'ग्रन्यरत्नंका खावघानतापूर्वंक किया हुआ अनुशीलन ही पर्यास हो 
` सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत- 


। श गाङ्कसम्पदायमै याज्ाब्ययनसे पूर्व आचारं और शिष्यगण इस 
-__ मङ्गजाचरणका उच्चारण किया करते है । ‘i MR 
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संस्थापन-सभीका शात्रसम्मत सयुक्तिक घर्णन किया गया हे । यह 
एक ही अन्य सुसुक्षुमोक्ो परमपद्की प्राप्ति करा सकता है । 


इस प्रन्थमै चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और ` 


१०० इस प्रकार कुळ २१५ कारिकाएँ हैं । पहछा आगम प्रकरण है। 
इसमें सम्पूर्ण माण्ड्क्योपचिषद्‌ गौर उसकी व्याख्याभूत . कारि 
के सिवा जगडुत्पस्तिके अनेकों प्रयोजनोका वर्गन करके उनका 
खण्डन किया गया है । कोई भ्रगवानकी इच्छामात्रको रुध्टम हेत 
मानते है, कोई कालसे थूर्वोकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके ल्यि 
खाट स्वीकार करते है और कोई क्रोडाके लिये जगवकी उत्पत्ति 
मानते हैं। इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हे--'देवस्येष स्वभावो5यमात्तकामस्य का स्पृहा! ( १ । ९ ) 
अर्थात पूर्णकाम अगवाचको सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं दै; यह तो 
उनका खभाव ही है । अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही 


€ 


आस रदा है। परमार्थदक्तियाका इसके प्रति आद्र नहीं होता । 


साण्ड्क्योपनिषद्मे .ऑकारकी तीन मात्रा अ ड म्‌ के द्वारा 
स्थूळ, सूकम और कारण शरीरके भभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञ- 


का वणन करते हुए उनका सम्ष्टि-अभिमानी वैश्वान 
एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है । हा 1: 
अचस्थाए क्रमशः जाअत्‌, खप्न और सुषुपि हैं तथा इनके भोग . 
स्थूळ, क्म और आनन्द हैं। जाप्रद्वस्थामे जीव दक्षिण नेत्रमें रहता . 
है । खप्वावख्यामै कण्ठमे और खुषुभिके समय हृदयमें रहता है। : 


इसीका नाम प्रपञ्च हे । परमाथेतत्व इस सबसे विलक्षण, इसमै / 7 


अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे भॉकारके चतुर्थ, “ 


पाद्‌ अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी 
दिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपक्चध्रमका भी कोई क 


उसी समय उसे इल अजन्मा तथा खप्त और निद्रासे रविव अद्वेत- 
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अधिष्ठान दोना चाहिये । चह अधिष्ठान तुरीय ही हे। नित्य, ˆ - 
शुद, ज्ञानरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है । वह का है, - 
उसमें अन्यथाप्रहणरूप खप्न और तस्त्याप्रहणरूप सुषुसिका सर्वथा : 
अभाव है । जिस समय भनादिमायासे सोया हुआ जीव जगतां है ” 


Fd 
CE) 
५ 


हि 
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तत्त्वका बोध होता है । इसी वातको आच्चार्यप्रवर गौडपाद इ 


प्रकार कहते हैं-- 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रचुष्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्नमंद्ेतं छुघ्यते तदा ॥ 


(१।१६) 


इस प्रकार आगमप्रकरणमे वस्तुका निर्देश कर जीच और ह्मः 

की एकता तथा प्रपञ्चका माघामयत्ब प्रतिपादित करते डु चेतथ्य- 

प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूवक पुष्ट किया ह। वह! 

सबसे पहले खप्नच्द्दयका मिथ्योत्व प्रतिपादन किया है, क्याकि 

खप्नकी उपलब्धि देहके भीतर किली नाडीविशेषमे होती है, जिसमे 

स्थानाभावके कारण पर्वेत और हाथी आदिका होना सवेथा _असस्मच 

हे । स्वप्नावस्थामें जीव देहसे वाहर आकर खाप्न पदार्थीको देखता 

हो-यह भी सम्भव नहीं है, दर्योकि एक क्षणमें ही सैकडौं योजन 

दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामे जिन व्यक्तियो- 

से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा बही कहते कि हमने तुझ्हे 

देखा था । इसी प्रकार तरइ-तरहकी युक्तियाँसे स्वप्तका उमिथ्यात्य 

सिद्ध कर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाम्रस्कालीम 

`: दृश्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है । दहा यह चतलाया गया 

न _ है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्यामे चित्तमें करपा. किये हुए पदार्थ 

* असत्य और वाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 

१, वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हें । उसी प्रकार जाग्रदवस्यामे भी 

उर. मालिक और इन्द्रियग्राह्म दोनों ही प्रकारके पदार्थं असत्य &। 

र इस प्रकार जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों दी अवस्थाओंका मिथ्यात्व लिख 

है \ होनेपर यह प्रदन होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और बाह्य दच्योंको 
है देखता कौन है ! इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते है-- 


ने कल्पयत्यात्मनास्मानमात्मा देवः स्वमायया | 
खद. , स एवं बुध्यते सेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
इ ` (२।१२) 


§ भा ` इस प्रकार भगवान्‌ गौडपादाचार्यके मतमै प्रपञ्चकी प्रतीति 
"र. मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव. अव्यक्त 


799: 2 
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. बासनारूपसे स्थित भेदसलूइको व्यक करता है। यद माया न खत्‌ 
है, न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न सिच्च है, ल. अभिन्न है ओर न 
भिन्नाभिन्न दै; यह न सावयव है, त निरवयव है और न उभयरूप 
है । वस्तुतः खरूपविस्स्ति ही माया है; अतः खरूपब्ाचसे ही उसकी 
निदुत्ति होती है। जिस प्रकार सन्द अन्थकारमें रज्युतत्त्वक्ता निश्चग्र 
न छोनेपर उसमें खप, घारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु एज्जुका ज्ञाम दोनेपर एक्रमाज रज्जु ही रह जाता 
हे उसी प्रकार जायाभोहित जीवको ही मेदअपञ्चकी आन्ति हो रही 
है; मायाका पर्दा इटे ही एकसाज अखण्ड, अद्वैत बस्तु दी अवदिष्ट 
रह जाती है । 


इसके आणे आनापेने प्राजात्मचाद, शुतात्मवाद, उुणात्मवांदः 
तत्त्वात्मवाद, पादात्मबाद, विपयात्मचाद्‌) छोऋास्मबाद, देवारसवाद्‌ः 
चेदात्मवाद और य्षात्मचाद आदि अनेकौ सतवादोका उब्लेक्ष किया 
है। वहाँ चे कहते हैं. कि छोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं यहद तन्मय आवसे उली भावका आग्रद करने गता छे 
और अन्तमे उसे उसी भावक्जी प्राप्ति दो जातो दै; किन्तु जो इन 
दिभिन्म सावौसे लक्षित इनके अणिष्ठालसूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको 
जानता है यह निःशह् होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता हेर 
अर्थात्‌ इन सब भावोकी संगति ळगा सकता है । - चस्तुतः तो जेखे 
स्वप्न, माया और अन्धर्वनगर होते हैं वैसा दही विशजन इन प्रपञ्चफो / 
देखते हैं तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आाचाथैमे इस... 
` दारिकासे दिया है। 


न निरोधो न चोत्पत्तिने चद्धो न च साधकः । ह 
न सुक्न चे सुक्त इस्येषा परमाथैता ॥ क 
(२1३२) । 


= 


तात्पंयै यह कि एक अल्ण्ड चिदूघन बस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, सुसुक्ष और सुक्त किसी भी प्रकारका : , 
व्यवदार अहो है। यदद तत्त्व अत्यन्त डुदश है, क्योंकि निरन्तर ... 
व्यवद्दारमे ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस ब्यवद्दासतीत, . 
वस्तुतक पहुँचनी घइत दी कठिन है। जिन वेदके पारगामी सुचिः 
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जनोके राग, भय और क्रोघादि विकार सर्वथा निन्नत्त हो गये हैँ 
उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है । इसका बोध 
हो ज्ञानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्डन्द्र और निर्भय हो जाता है 
तथा स्तुति, नमस्कार और स्वघाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा 
उठकर वह देह भौर जात्माम ही विधाम करनेवाला एवं यदच्छालाम- 
सन्तुष्ट हो जाता है फिर बाहर-भीतर इसी तरवको ओतप्रोत देख 
चहद तत्त्वमय हो जानेसे उसीमे रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत 
नहीं होता। 


“इस प्रकार. चैतथ्यप्रकरणमे युक्तिपूर्वक्ष देताभावका प्रतिपादन 
कर फिर आगमप्रकरणमे झात््प्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वेततत्त्वको 
युक्तह्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया है | वहाँ आरम्भमें ही यह बतलाया गया है कि “मेरा उपास्य 
अन्य है और मैं अन्य हूँ? इस प्रकारका उपासताधित घ्म जातत्रह्म 
( कार्यत्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह खारा जगत्‌ अजन्मा 
ब्रह्म ही है।" अतः कार्यत्रझपरायण होनेके कारण यह उपासक 
कपण ही है' केनोपनिषद्में सी कई पर्यायोमे मन, वाणी और 


& "आणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यदिदसुपासते? इस 


| ३ >> वाक्यसे उपास्यका अन्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार 


* कार्पण्यका निदेश कर 'अजातिसमतां गतम्‌? अर्थात्‌ समभावमें 
* (स्थित अजाति- अज्ञन्मा वस्त ही अक्कार्पण्य है-पेसा कहा है। 
3रंश्सके पश्चात घटाकाशादिके इष्टान्तसे औपाधिक भेदक डब्लेख 
फफरते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी आयुत्पखि और असंगताका 
(है अतिपादन किया है। चहाँ यह कतलाया है कि जिस प्रकार एक 
'गीटाकाशके घूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 


` थ्रोधराकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- 


| 
| 


॥ 1 


हक १४७ 


7७०९ ३ 
छै “३, 
० 


अनेः$खसे समस्त जीव सुखी या दुखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
सर्दपरषि आदि आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्माका 
र्जा सख-दुःखादिसे कभी सम्पक नहीं होता । जीवके मरण, 
| उत्पत्ति, गमन, आगमन ओर स्थिति आदिसे भी झात्मामें कोई 


, मे विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात स्वप्नके समान आत्माकी 


< 
कार 
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सायासे ही कल्पित हैं। भतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वि “इदं सर्च 
निळप हे, इसी तीयम्‌, 'इद सव यदयमात्मा’ तथा 
(द्वेतीयादे भयं भवति’, ‘उदरमन्तरं कुरुते भथ तस्य भयं भवतिः आदि 


- शरतियासे अभेद्डष्टिकी प्रशंसा और भेद्दष्टिकी निन्दा की गयो 


है। छान्दोग्योपनिषद्मे खत्तिका-घउ, अग्ति-चिस्फुकिङ्ग और छोह- 
नखनिङन्तनादि दष्टान्तोसे जो सष्टिका वर्णन किया णया है वह 
जिल्ला्ुक्की चुद्धिमे प्रपश्चका प्रहके लाथ अभेद बिठानेके लिये दै; 
सस्तुतः प्रपञ्चमेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है । भतः सिद्धान्त यद्व 
है कि जो छुछ भेर है बह व्यवहारदष्टिले है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं है। यदि वास्तविक भेर माचा जाय तो परमार्थतर्व 
उत्पत्तिशीळ सिद्ध होगा भोर इल प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वद्‌ नित्य वहा हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो 
न तो खद्दस्तुका जन्म हो सकता है भौर न अघतका हो, क्योकि 
जो है ही उसका लन्म' क्या होगा . और जो शशम्टज्ञके समान 
अत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति दो सकती है। अतः यह खारा 
द्वैत मनोदर्‍्यमात्र हे। सनके भमनीमावको प्राप्त होते ही देतव्ही 
तनिक भी उपलब्धि नहीँ होती । र 


इस प्रकार आपत्मसत्यका बोघ होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अपनस्ताको प्राप्त हो जाता 
हे । उसका यह आभ्रद निरोधजनित नहीं होता बल्कि प्राह्म चस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है । इसीको त्रझाकारबृत्ति या वृत्ति- 
व्यासि भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाफारने तैतीससे लेकर 
अड्तीसवीं कारिकातक बड़ा ही यार्मिक वर्भन किया है । यही बोध- 
स्थिति हे, इसीके लिये ज्ञिशाछुका खारा प्रयत्न होता है और इसी 
स्थितिको प्राप्त दोनेपर मचुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने 
इसे 'भस्पर्शयोग' कहा हे । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हे; क्योकि यहाँ महंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
आत्मनाश दिखायी देता है। यह योग केवळ उत्तम अधिकारियोके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं हे उचकी अभयस्थिति, दुःखक्षय, 
योध और अक्षयशान्ति मनोनिग्नहके अधीन हैं। वह मनोनिग्रह 
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- तात्पर्य हे । इस प्रकरणमें आचायने खब्वाद, अहद्वाइ, बीजाडुर | 


[ ९० ) 


भी बड़े घीरूचीरका काम है । उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अथ 
अध्यचसाय और परम धैयैकी अ'्वश्यकता ह। उसमे नाना प्रका जौ 
दिघ्त आते हैँ । भगवान,का रिकाकारने घयालीससे केकर र मेल 
कारिकातक उन विष्नांकी निवुत्तिके उपाय बतलळाये ह | का 
अनुसार साघन-करते-करते जब पत्त लिख हो जाता है तो चोधका 
उद्य होता है । उस स्थितिका वर्णन आचार्यले न्छोक ४६ और ४७ में 
किया है। इस प्रकार अछततत्व और उसकी डपलब्धिके साधना 
विवेचन कर उन्होंने मिस्ललिखित न्छोकसे इस प्रकरणका उपसंहार 
करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया हे 
न कशथिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यदे। 


८] gE 
एतत्तदुत्तमं सस्यं यत्र धिच जायते ॥ 


> प्रेद्दरणम आचा So 
इसके पश्चात्‌ अछातञ्ान्ति नामन चये मकरणन आचार 


अन्य सतावळस्बियाके पारस्परिक मतभेद दिखछाते हुए उन्ही 
युक्ियोंसे उल्का खण्डन्न किया दै । 'अलात' शब्दका अथ उल्का चा 
मसाल है। मसाळको घुमानेएंर अख्निकी तरह-तरदकी आछातिया 
दिखायी देती हें और उसका छुमाना बंद करते ही उनका द्य 
देना बंद हो जाता है। यदि विचार किया जाय सो वस्तुतः बे 
ग्रसाळसे न तो मिकछती हैं, न उसमें लील होती है और न कढी 
अन्यचसे दी उनका आना-जाना होता है। उभकी रतीति केबल 
मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नही है. । इश 
प्रकार यह डद्य'प्रपञ्च केचळ मनके स्पन्दनके कारण झतीत खा ८ 
भौर मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ अका जाता 
है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही आन्तिजनित 
हैं; परमार्थदष्टिले न उसकी उत्पत्ति होती है और ल.ळ्य ! इस 
स्रान्तिका आधार परत्रह्म है, क्योंके कोई भो आन्ति निराधार महा 
हो सकती । अतः रज्जुमै,सपै अथवा झुक्तिमै रजतके समास परअहामे 
ही इस प्रपञ्चञ्जमकी प्रतीति हो रही है। यही इस मकरणका सक्षत 


सन्ततिंवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतोका 
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४ 
खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है । घे एक ही झारिकामें 
सारे पक्षोंकी अज्ुपपत्ति दिखळाते हुए कहते दे-- 


स्वतो चा परतो वापि न किब्चिदस्तु जायते । 
सदसस्सदसद्वापि न किन्चिद्रस्तु जायते ॥ 
र (४॥ २२) 


अर्थात्‌ कोई भी चस्लु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही । जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे चढी 
घड केसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट 
अथवा पढ कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌-असत्‌ अथवा सद्‌- 


सत-रुपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं दो सकती ¦ जो वस्तु हे उसकी ` 


उत्पस्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे 
पन्ति होगी ? तथा जो हे और बही भी है. पेली तो कोई बस्तु ही . 


होनी सम्भव नहीं है अतः किली भी प्रकार किली वस्तुदी उत्पत्ति . 
सिद्ध नहीं होती ।. इसी प्रकार, 'कुछ आगे 'चळकर चे सघ प्रकारके. 


कार्यकारणमावकी अडुपपत्ति दिखलानेके लिये कइते ह--- 


नास्त्यसदूधेतुळमसरसदसद्धेतुकं तथा । 
सञ्च सदूधेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ 
१ (४1४०) 


अर्थात्‌ च तो आकादाकुखुभादि असत कारणवाळा कोई 
आकाशकछुसुमादिरुप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असस्कारणखे कोई सद्दस्तु ही उत्पन्न हो सकती हे । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदाथ भी किसी अन्य सत्पदार्थके. कारण नही हो सकते 
फिर उनसे कोई अलरपदार्थ उत्पन्न होगा-ऐसी तो सम्भावना ही 


“छदाँ हे? 


इस. प्रकार अनेकों युक्यासे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावझून्य 
परमाथतत्त्वको जान लिया है सही लब प्रकारके शोक और संकटपसे 
सुक्त होकर अभयपद्‌ प्राप्त करता है! उसकी स्थितिका वर्णन करते. 


' इप आचार्य कहते हैं-- £ 
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__लवृततस्याप्रदत्तस्य निश्चला दि तदा स्थितिः । 
विषयः स दि जुद्धानां तत्साम्यमजमहयम्‌ ॥ 


( ४ । ८० १ 
झजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं सवति स्वयस्‌। ये 
सक्कद्विमाठो ह्येवैष धमो घातुस्वभावतः ॥ | 

(४14१) 


इस प्रकार उस निराळश्ब स्थितिका वणेत कर भगवान्‌ गौड- 
आदाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस घर्मका आश्र हो जानेसे चह 
सर्वविशेषशूत्य परमार्थतत्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है 
और फिर वह पर्दा बड़ी कठिनतासे हटता है । इसीसे यह भगवान्‌ 
अत्यन्त दुदेश है । इसे आच्छादित वी बौन्‌-कौन-ली कोडियाँ 
हैं-- उसका दिग्द करांनेके लिये वे कहते है 
झस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुत्तः । ˆ 
चळस्थिरोमयामावेराव्ृणोत्येव घालिशः ॥ | 
(४।८३) -। 


अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ “है, कोई कहते हैं “नहीं है, 
किन्हींका मत है है. और नहीं भी हे? और कोई कहते हे 'नही है, 
नहीं हे” इसमें अस्ति-भाव चळ हे, क्योकि बह घडादि अनित्य 
पदार्थौसे विळक्षण हे; नास्तिभाब स्थिर है, कारण उसमें कोई 
विशेषता नहीं है, अस्ति-नास्तिमाव ( सदसद्वाद ) उमयरूप है और 
'नास्ति-नास्तिमाव अमावरूप हे । भगवान-इन सभी भावासे विलक्षण 
हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोडिके अन्तर्गत हैं । उस सर्वेभावातीत 
भगवानको जो जानता दै वही सर्वज्ञ है-सर्वश् इसलिये, फि षह 
सारे. प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अघिष्ठानको जानता 
है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ऐसा शान 
है उस अद्दयत्राह्मदम स्थित हुए मद्दात्माके लिये फिर कुछ भी 
कर्तव्य शेष नहीं रहता । उसका शम-दम आदि सात्विक व्यवदार 
भी छोकसंग्रदके लिये केवळ ळीलामात्र होता है। वस्तुतः उनकी 
गदनगतिका अवगाहन. करनेमेःकोई भी समथे नहीं है * उन्होंकी 
sn स्थितिको लक्ष्यमै रखकर भगवानले धोमदूगवद्वीतामे 
कहा ve 
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या निशा सकंभूतानां तस्यो जागति संयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि छा निशा पड्यवो सुने; ॥ 


(२।६९)` 


जो संसार संसारी पुरुषोंकी इष्टिमे धुवलत्य है उलका घे 
भत्यन्ताभाच देखते हैं भौर जिस अखण्ड चिदूघनसत्तामे उनकी 
अविचल स्थिति रती है उसतक चहिदंशी अविवेकियोंकी दृष्टि नही. 
नम । इखीसे उनकी इष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतळाया' 
गया है । 


इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुद्ष्टियोंका खण्डन कर आच्यर्य- 
ने एक अद्वय अखण्ड तत्वको स्थापित किया है, और अन्तमें डसी- 
की चन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंदार किया है। वहाँ चे कहते हे- 
दुदंशंसतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
इद्ध्वा पद्मनानास्वं नमस्कुमों यथाबलम्‌ ॥ 


(४॥ १००) . 

इन कारिकाओके द्वारा भगवान्‌ गौडपादाचार्यने अज्ञातवादकी 
स्थापना की है। इस सिद्धान्तको अहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साघनसम्पन्न हैं चे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयज्ञम कर सकते हैं। जिनके. 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सर्केंगे-- 
इतना ही नहीं, रि उन्हे हानि होनेकी भी सम्भावना है, यह 
तस्व अत्यन्त Me है-पेसा तो स्वयं आचार्यचरणने हो कः 
दिया हे--'डुदंशेमतिगस्भीरम? । किन्तु जिस महोभाग महापुरुषकी 
दृष्टि इस का पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी 
कतव्य नह रहता । बह स्वयं जीवन्सुक्त हो जाता है अं दूर 
अधिकारी पुरुषोंको भी अववन्धनसे सुक्त कर देता है । a पल 
सबका वन्द्नीय है, सबका शुरू हे और समोका परम सुहृद्‌ 
&। भगवान्‌ हमें ऐसे महापुरुषौके चरणकमलोका आश्रय देकर 
हमारे संसारतापसन्तप्त अन्त१करणोंक्षो शास्ति प्रदान करे । 


` "अनुवादक _ 
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तस्सद्बक्षणे नमः 
माण्डुक्योपनिषद्‌ 


गौडपादीय कारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य, 
और आष्यार्थसहित 


जाग्रदादिन्रयोन्सुक्छ जाग्रदादिमयं तथा। .. 
ओङ्कारैकछुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यद्दम्‌ ॥ 
ज्ञान्तिपाठ- 

ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्थरैब्ञे्तष््वा ३ सस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
उछ ज्ञान्तिः ! शान्ति !! शान्तिः !!! 

हे दैवगग ! इम फानोंजे कराणमय वचन सुनें, यज्ञरुमेमें समर्थ 
दोछर नेत्रोंसे शुम दर्शन करें तथा अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति 
कएनेबाळे हप्रडोग देताओंके ठिये हितकर आयुका भोग करं । 
त्रिविध तापी शान्ति हो । Fe 
स्वस्ति न इन्द्रो इंद्धभवा! स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
उ शान्तिः | ज्ञान्तिः !! शान्तिः !!! 


महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करें; परम ज्ञानबान्‌ [ अथवा 
परम घनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करें, जो अरिष्टों (आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घात ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बुहृस्पतिज्ञी मारा कल्याण करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


oo 
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आगम-प्रकरंण 
आष्यकारंका मङ्गलाचरण 
प्रशानांशुप्रतानेंः स्थिरचरनिकरण्यापिभिर्व्याप्य लोकान्‌ 
भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्युनरपि धिषणोङ्कासितान्कामजन्यान्‌। 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्खपिति मधुरसुङ्‌ मायया भोजयक्गो 
मायासंख्यातुरीयं परमसुतमजञ॑ ब्रह्म यत्तन्ञतोऽस्मि॥ १॥ 
जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरदिसयोँके विस्तारसे सम्पूर्ण 
छोकोंको व्याप्त कर [ जोप्रत-अवस्थामें ] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके 
नन्तर फिर [ स्वप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित बासना अनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे इम सघ जीवोंको भोग कराठा हुआ [ स्वयं ] 
आनन्दका भोका होकर शयन करता है तथा जो. परम असूत और 
अजन्मा प्रह्म मायासे 'तुरीय' (चौथी ) संख्याबाळा है, उसे इम 
नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ 
यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राइये भोगान्स्थविष्ठान्‌ 
„ पञ्चाच्चान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन सुक्ष्मान। 
सर्वनेतान्पुनरपि शनेः स्वात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥ २ ॥ 
- जो सबौतमा [ जाम्रत्‌-अवस्थामें | शुभाशुभ कर्मजनित स्थूळ ओगोंको 
भोगकर, फिर [खप्नकाढमे | अपनी बुद्धिसे परिकहिपत सुक्ष्म विषयोंको 
[ सूये आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव द्ोनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर घीरे धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापितकर सम्पूर्ण 
विशेषोंकों छोड़कर निर्गुणरुपसे स्थित दो जाता है, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे॥ २॥ ` 
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। सम्घन्धमाष्य 

ओमित्येतदक्षरमिदं सब्‌ । | ॐ यह अक्षर ही यद खच 

' , | छुछ है। उसका व्योख्यानरूप तथा 

अनुबन्ध, तस्योपव्याख्यानं | वेदान्तार्थका सारसंप्रहभूत यह 

3 TR 22 चार ग्रकरणोंवाळी ग्रन्थ ओमित्ये- 
विमशः वेदान्ताथसारसंग्रहः [रि 


भूतमिदं प्रकरण- 
चतुष्टयमोमित्येवदक्षरमिलादा- 
रस्थते । अत एव न एयक्सस्बन्धा- 
बिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
यास्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- 
धेय प्रयोजनानि तान्वे वे भवितु- 
महेन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 


चिउ्यापुना संक्षेपतो वक्तव्यानि | 


तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि- 
व्यक्जकत्वेनामिधेयसम्बद्ध शास्र 
पारम्पर्येण विशि्सम्बन्धामिधेय- 
प्रयोजनवङ्कवति । किं पुनस्तर 
सअयोजनमित्युच्यते १ रोगा- 
तस्येव रोगनिवूती खस्ता । 


तथा दुःखात्मकस्यात्मनो इत- | उदो 


' तद्क्षरसिद्म्‌ः आदि मन्त्रद्वारा 


आरम्भ किया जाता है । इघीळिये 


नन इसके सम्बन्ध, विषय और 


प्रयोबननका प्रथक्‌ बर्णन करनेकी 
आवश्यकता वहीं है । वेदान्व- 
झ्ाझपेंजो-जो सम्बन्ध, विषय और 
प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस 
अन्थमें सी हो सकते हैं। तो झी 
[ व्याख्याकार ऐसा, मानते हैं कि | 
जिन्हें किसी प्रकरण अ्रन्यकी 
व्याख्या करनेकी इच्छा हो उ 
संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना 
चाहिये । 

तहाँ, भ्रयोजनसिद्धिके अनुकूछ 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शास्त्र परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है। अच्छा तो, [ इस 


-झाखका | वह क्या प्रयोजन है? 


खो चतढाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी 


निवृत्ति होनेपर खस्थता होती है 
प्रकार दुःखाभिमाची 
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२२ 
CONOR 
्रपञ्चोपशमे 
भावः प्रयोजनस्‌। 


` दवेतप्रपश्वखाविद्याकृतत्वाइि- 
द्यया तदुपश्ञमः स्यादिति 
रहमविद्याप्रकाशनायास्यारम्मः 
क्रियते । “यत्र हि दवेतमिव र 
(३० ३० २। ४। १४) “यत्र 
वान्यदिव स्याचत्रान्योऽन्यत्प- 
इये न्योऽन्यद्विजानीयात्‌? (० 
 उ०४।३।३१) “यत्र -वासय 
सवमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पद्ये- 
रकेन क॑ विजानीयात्‌” (० उ० 
२ । ४। १४) इल्यादिश्रुतिभ्यो- 
ऽस्याथस्य सिद्धि! । 

तत्र तावदोक्कारनिणयाय प्रथमं 
प्रकरण- प्रकरणमागमप्रधानस्‌, 
चदुश्य-.. आत्मत्तप्रतिप्षु- 
प्रतिपाद्यायय पायभूतम्‌ । यस्य 
निरूपणम्‌ द्वतप्रपश्चस्योपशमे- 
इद्वेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- 
दिविकल्पोपशमे  रज्युतत्व- 


आत्मा 


होनेपर स्वस्थता मिळती है । अतः 
अहैतमाव ही इसका प्रयोजन दै। 

दैतप्रप्च अविद्याजनिव दै इस" 
ख्ये उखळी निवृत्ति विद्यासे दी 

सकती है । अतः त्रद्वाविद्याको 
प्रकाशित करनेके ढिये ही इसका 
आरम्म किया जाता है । “जहाँ 
डके समान होता दै” “जदा 
सिन्नके समान दो बही कोई दूसरा 
दूसरेको देख सकता है अथवा 
दूसरा दूसरेको जानता दै” “जद्दाँ 
इसके लिये सब छुछ आत्मा दी हो 
गया है वहाँ यदद किसके हारा 
किसे देखे ! और किसके झारा 
किसे जाने !'7 इत्यादि शरतियोंखे 
इस्री घातकी सिद्धि होती है। 

उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओोडठारके स्बरुपका . 
निर्णय करनेके लिये है। बह | 
आगम-( श्रुति) प्रधान और 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका चपायभूत 
है। रज्जुमें खर्पादि विकल्पकी 
निवृत्ति होनेपर जिस प्रकार _ 
रज्जुके स्वरूपका ज्ञान दो जाता 


| है उदी प्रकार जिस होतग्रपत्चकी 


निवृत्ति दोनेपर अद्वेततत्त्वका 


प्रतिपत्तितरस तस्य .हेतुतो बोध होता है उसी द्ैतका-- | 
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आगम-प्रकरण ^ २३ 
KOCK LLL OR 


वैतथ्यग्रतिपादनाय द्वितीयं | युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन 
रि जु न ढिये [ वैतथ्यनामक ] 


प्रकृरणसू । तथाहतस्थापि | द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार 


। अद्वेतके भी मिथ्यात्वका प्रघङ्क 
वैतथ्यग्रसङगग्राप्तौ युक्तितस्तथा- | उपस्थित नद जय दिये युति 
त्वदशनाय तृतीयं प्रकरणस्‌ । | द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन 


तीय (थअट्ठेत) 
अद्देतस्य तथात्यप्रतिपत्तिप्रतिपक्षु- | प्रकरण है। तथा शतक सत्यत्व- 


भूतानि यानि वादान्तराण्येवेदि- | निश्चयके विपक्षी जो अन्य अवे 


छाँ० भा० ] 
>. 


OR RONEN BE 0.0: 


कानि तेषामनन्योन्यतिरोधिः 
त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिमिरेव 
निराकरणाय चतुथं प्रकरणम्‌ । 

कथं पुनरोङ्कारनिणंय आत्म- 


ओङ्कारस्य लत तस््रप्रतिपत्त्युपायत्वं 
आत्मप्रतिपत्त-प्रतिपद्यत इत्युच्यते- 


साघनस्वम्‌ “ओमित्येतत्‌” (क० 
उ० १। २ । १५) "एतदा- 
लम्पनम्‌! ( क० उ०१। २ | 
१७ ) “एतट्ट सत्यकाम” ( प्र० 


.उ० ५। २ ) “आमित्यात्मानं 


युञ्जीत” ( मैत्यु० ६। ३) 
“ओमिति ब्रह्म (ते० उ० 
१।८! १) “ओङ्कार 
सवम” ( छा० उ० २। २३। 
३ ) इत्यादि श्रतिभ्यः 


रज्ज्वादिरिव सर्पादि- 
ओङ्कारस्य विकल्पस्यास्पदोडद्य 
सर्वोत्पदत्वम आत्मा परमाथ! 


NERA mr 


दिक सतान्तर हैं. वे परस्पर विरोधी 
होनेके कारण मिथ्या हैं, थतः 
उन्हीकी युक्तियाँखे उनका खण्डन 
करनेके लिये चतुर्थ (अळाठ 


शान्ति ) प्रकरण है । 


ओड्कारका निर्णय किष प्रकार 
आत्मतर्बकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब घतळाया जाता दै 
“७४ यही [ बह पढ्‌ ] दै” “यदी 
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह 
[जो ओङ्कार दै बही पर और 
अपर ब्रहम हैः]? “आत्माका ॐ 
इस प्रकार ध्यान करे”. “उ प्रहदी 
रह्म दै” “यह सब ओङ्कार दी दै” 
इत्यादि श्रृतियाँसे यही घात जानी 
जाती है। 

सपोदि विङरपकी अघिष्ठानमूत 
रञ्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य 


सन्प्राणादिविकल्पस्या- | दोनेपर मी प्राणादि विकरपक 


= 
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| स्पदो यथा तथा सर्वोडपि | आश्रय है उसी प्रकार प्राणादि 
वाकग्रपश्चः बेकल्प- "विकल्पको विषय करनेबाळा 
प्राणाद्यात्मविकरप सम्पूर्ण वारिवळाख ओंफार ही है। 


विषय खोङ्कार एव । स | और वह ( ओंकार) आत्माका 
चात्मस्वरूपमेव, तदमिधाय- | प्रतिपादन करनेबाळां होनेसे उसका 
कत्वात्‌। ओङ्कारविकारघब्दामि- | खर्प ही दै । तथा ओँकारके 


चिकाररूप इाब्दोँके प्रतिपाद्य 


भयश्च स! प्राणादिरात्म- 
णादिरात आत्माके विकहपरुप समस्त ग्राणादि 


विकल्पोऽमिधानध्यतिरेकेण डर न 
नाखि । “वाचारम्मणं विकारो ¡ गमिप शब्द 
नामधेय” (छा० उ० ६1१ नही हैं, जैसा कि “विकार केवळ 
तस्‌ ३ बाणीका विलास और आससान्र 
४) “तदस्येदं वाचा तन्त्या | हे” “इस ब्रह्मक्रा यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
नाममिर्दा्भिः सबं सितस्‌” | चाणीलूप सूत्रडारा नाममयी 


TH BS 9 दि डोरीसे व्याप्त है” “यह सब नास- 
सव हीदं नामानि?” इत्यादि- द र 
द्‌ इत्यादि सय ही है” इत्यादि श्रृतियो> सिद्ध 


श्रुतिभ्यः | होगा है। 
अतः याह, ... |  इसीडिये कहते हैं-- 
उ ही सब कुछ है 


ओमित्येतदक्षरमिद< सर्व तस्योपव्यास्यान 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवमोङ्ार एव । यचान्य- 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


व यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, अविष्यत्‌ और 
वर्तमान दै सीडी व्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है। इसके 
सिवा जो अन्य त्रिकाढातीत बस्तु है बह भी ओंकार ही है॥ १॥ 


ओमित्येतदक्षरमिदं सं ॐ यह अक्षर ही सघ कुछ है! 
'मिति । यदिदमथजातममिधेय- | यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 
सूतं तस्यामिधानाव्यतिरेकात्‌) | जितना पदार्थखमूह है बद अपने 
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झाँ० आ० | * आगमप्रकरण २५ 


अभिधानस्थ चोङ्काराव्यतिरेका- | सस म दशि 
कारण होनिफे, F 


दोङ्कार एवेदं सवस | परं च | घान भी ओंकारखे अभिन्न दोनेके 


छारण यद > Us दी [ 

काणि नमो योषा पर्वमेव परत्र जी अभिधान-अभिधेय 

बरह्मामिधानामिधेयोपाय । (पाचवा १ ल ब्याह म 

त्यना व ही जाना जाता है, इसढिये बढ 
सश्यत इस्योङ्कार एव । | भी आकार ही है। 


तस्बैतस्य परापरत्रह्मरपस्या-| यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 


| ॐ है, उसका उपव्याख्यान-ब्रह्मकी 
वरस्यापित्येतस्योपऽ्यार्यानस्‌} । प्राप्तिका उपाय होनेके कारण इसके 
/ ससीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
ब्रह्मपर तिपस्युपायत्वादन्रह्मसघीप- ! 2 
|-उपव्याख्यान दै-बही यहाँ प्रस्तुत 
तया विस्पष्ट प्रकथनभुपव्याख्यानं | थानला चाहिये । इस चाक्यमें 
| “प्रस्तुत वेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 


अस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः । | चाहिये ) यह बाक्यीष है । 


भूतं भगक्व॑विष्यद्िति काल-| भूत, बर्तभान और अविष्यत्‌ 
त्रयपरिच्छेधं यक्तदप्योज्ञार इन तीनों काछोंसे जो कुछ परिः - 


र च्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्यायसे 
ए्ोक्तन्थायतः । यच्चान्यति- | ञकार ही है। इसके सिवा जो 


कालातीतं कार्याधिगम्यं काला- | तीनों काळोंसे परे, अपने कायैसे ही 


परिच्छेग्रमव्याङ्ृतादि तद्‌- | विदित दोनेबाढा और काळडे 
। अपरिच्छेद्य अव्याकृत आदि है बह 


प्योङ्कार स ॥ १॥ | भीक्षोंकार ही है॥ १॥ 


न“ 


१ ओंकारवाच्य प्रद्यकी सबोत्मकृता , 
असिधानामिधेययोरेकत्वेऽप्य- | ` वाचक और बाच्यका अभेद 


मिघानाप्राधान्येन निर्देशःकृतः | . होनेपर भी वाचकही प्रघानतासे 
ओमित्येतदक्षरमिदं सवमित्यादि। दी ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है 
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झमिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य 
पुनरभिधेयग्राधान्येन निर्देशो" 
ऽभिघानाभिधेययोरेकत्वग्रति 
पर्यथः । इतरथा ह्यमिघान- 
त्त्रा मिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे- 


' यस्याभिधानत्वं गोणमित्याशङ्का 


जनमभिधानाभिधेययोरेकेनेव 
प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्तः 
हिलक्षण ब्रह्म॒ प्रतिपद्येतेति । 


[ गो० काठ 


इत्यादि रूपसे निदेश किया गया 
है। चाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक और 
चाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 


वाचकके अधीन होनेके कारण ` | 


बाच्यका बाचकरूप होना गौण 
दी होगा-ऐसी आशंका दो सकती 
है। किन्तु वाच्य ( घ्रह्म) और 
बाचक ( ओंकार) फी एकत्ब- 
प्रतिपत्तिका ठो यद्दी प्रयोजन है कि 
उत दोनोंको एक ही प्रयत्ने एक 


--.३<>>><<<><८८८५८५--८---<-------------...- 


साथ छीन करके उनसे विळक्षण 
ब्रह्मक़्ो प्राप्त किया जाय ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद्‌ हैं? इस श्रुतिसे कहेंगे भी। 
| अब बद्दी बात कहते हैं -- 
९ २० सो$य 

सवह्यतद॒ जह्यायमात्मा जह्य मात्मा 
चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 

यह सब ब्रह्म दी है । यह आत्मा दी ब्रह्म है। बह यह आत्मा 
चार पादों ( अंशं) वाळा है ॥ २॥ द 
सवद्यतद्जल्षोति । सव यदुक्त- “यह सब ब्रह्म द्वी है। अर्थात्‌ यदद 
माङ्कारमात्रमिति तदेतदुत्रद्म | तञ्च सघ, जो ओोंकारमात्र कहा गया है, 
ब्रह्म परोक्षामिहितं प्रत्यक्षतो | * दै । अबतक . परोक्षरुपसे 


दिति `` | घतढाये हुए उस भ्रह्मो बिशेषरूप- 
ब्रिशेषेण निर्दिशति-अयमात्मा | से लाय 'यह आत्मा ब्रह्म दै? 


तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्रा पादाः” (मा० उ० ८) 
इति । तदाह-- 
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्रह्मेति । अयमिति चतुष्पास्वेन 
- प्रविभज्यमानं प्रखगात्मतया मि” 
नयेन निदिशति-अयमात्मेति। 
सोऽयमास्मोङ्कारामिधेयः परापर- 
स्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्षा- 


पणबच्न गोरिवेति । त्रयाणां 
विश्वादीनां पू्वेपूरवप्रविळापनेन 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य 
पद्यत इति कर्मसाधनः पाद्‌- 


शब्दः ॥ २ ॥ 


मागस-प्रकरण . २७ 
खू है. + 


ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
अयम? छाब्दृद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त छिये जानेबाळे आत्माको 
अपने अन्तरात्मखरुपसे अभिनय 
( अंगुळि निर्देञ्ञ ) पूवक "अय" 
मास्मा त्रह्म' ऐसा कहकर बतळाते 
हृ । ओंकार नामसे कहा जानेबाळा 
तथा पर और अपररूपसे व्यवस्थित 
बह यह आत्मा काषीषणकेकसमान 
चार पाद्‌ ( अंश) वाला ई, गौके- 
समान नही । विश्व आदि तीन' 
पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्वका ळय 
करते हुप अन्तमें तुरीयत्रह्मकी उप- 
ढब्धि होती है । अतः पहले तीन 
पादोंमें 'पाद्‌? शब्द कारणबाच्य 
है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया 
ज्ञाय' इस प्रकार कर्सचाच्य है ॥२॥ 


नि 2000 0000 


कथं चतुष्पात्तमित्याह- 


बह किस प्रकार चार पादोंबाळा' 
है सो घंतलाते हैं-- 


आत्माका प्रथम पाद- वैइवानर 
जागरितस्थानो बहिष्प्रतः साङ्गः एकोन- 
विशतियुखः स्थूलमुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 


जाम्रत्‌-अबस्था जिस [ की अभिव्यक्ति | का स्थान है, जो बहि 
प्रश्न ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अङ्गोंवाला, उन्नीस' 
सुखोंबाळा और स्थूळ विषयोंका मक्ता है वह वैश्वानर पहळा पाद है ॥३॥ 


छ किसी देशविरोषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्घापण है! यह सोलह 
पणका होता है । जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा ठेरमै चार पौवे होते हैं 


* उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं। 
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बागरितस्थानः। बहिप्प्रज्ञः 
खात्मव्यतिरिक्त विषये प्रज्ञा 


यस्य स बहिष्मज्ञो वहिविषयेत 
अज्ञाविद्याकतावभाषत इयथः | 
तथा सप्ताङ्गान्यस्य “तस्य ह वा 
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य युधे 
सुतेजाश्च्षुविश्वरुपः र 
'परथग्वर्त्यात्मा संदोहो बहुलो 
वस्तिरेष रयिः पथिव्येव पादौ” 
,(छा० उ० ५ | १८। २) इतः 
ग्निहोत्र करपनाशेषत्वेनाहवनीयो 
डग्निरश्य युखत्वेनोक्त इत्येतं सप्ता 
ङ्गानि यस्य स सप्ताङ्ग:। ` 
तथेकोन विंशतिशुंखान्यस्य 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 
-दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च 
मनो वुद्विरङ्कारश्ित्तमिति 
अुखानीव सुखानि तान्युपलब्धि- 
द्वाराणीत्यथः, स एवंविशिष्टो 
वैश्वानरो यथोक्ते रैः शब्दा- 
दौन्स्थूलान्विषयान्युदक्त ` इति 
स्थूलयुक्‌ । विश्वेषां- नराणा- 
` मनेकवा  नयनाहेानरः । 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


है इसे घद्दिष्प्रज्ञ कहते हें अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि वाह्य 
बिषयोंले सम्बद्ध-सी आसती है। 
इस्री प्रहार जिसके खात अङ्ग हैं 
अर्थात्‌ “इस उस वैश्वानर आत्मा- 
का युळोक सिर है, सूये नेत्र है, 
वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान 
(देह) है, अन्न ( अन्नका कारण- 
रूप घळ) ही सूत्रस्थान रै और 
प्रथिवी ही चरण है? इल श्रृतिके 
अनुखार अस्बिदोत्रकरपनासे अङ्ग 
भूत होनेके कारम थाहवनीय अग्नि 
उसके सुखरूपसे चढ्छाया गया है। 
इस प्रकार जिसके खात अङ्ग हैं 


"उखे ही सप्ताङ्ग कहते हैं । 


तथा जिसके उन्नीस सुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्सन्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु तथा मत, बुद्धि 
अहङ्कार और चित थे जिसके 
मुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, सद्द ऐसे विशेषणोंवाला 
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
स्थूळ विषयोंफो भोगता है इसलिये 


' षह स्थूढमुक्‌ है । सम्पूर्ण नरोंको 


[अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन 
(वहन ) करनेके कारण बह “वेश्वा- 
नर! कइढाता है, अथवा वह बिश्व 
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POOR दायाद X 2 4% 


यद्वा विश्वासो नरञ्चेति 
विश्वानरः । . विश्वानर एव 
वैधानरः । सर्व पिण्डात्मानन्य- 
त्वात्‌ स प्रथमः पादः । 
एतसूर्वकत्वादुत्तरपादाघिगमस्य 
ग्राथम्यमस्य | 


कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य- 
गात्मनोऽस्य चतुष्पाच्वे प्रकृते 


धुलोकादीनां सूर्धाचन्गत्वमिति । 

नेष दोष! | सवस्य 
वैश्वानरस्य ससाङ्ग- आस साबिदैविः 
त्वादिप्रतिपादने कृस्यानेनात्मना 
उता विवक्षित्वात्‌ । 
एवं च सति सवंग्रयश्चोपशमे 
३द्वेतसिद्धि; । सवश्रतखथास्मैको 
इष्ट; स्यात्‌ सबभूतानि चात्मनि । 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि” (ई०३० 
६) इत्यादिशरृत्यथं उपसंहृतश्चेचं 
स्यात्‌ । अन्यथा हि'खंदेहपरि- 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या. 
दिमिरिव इष्ठ स्यातथा च 


( घमस्व) चररूप हुँ इखळ्यि 
बिश्वानर दै । बिश्वानर दी [स्वार्थमें 
तद्धित अणअत्यय होनेसे ] वश्वानर 
कहलाता है समस्त देहोंसे अभिन्न 
द्वोनेके कारण वही पढ्ढा पाद्‌ है। .. 
पारवर्ती पादोंका ज्ञान पडळे इसका 
ज्ञान होनेपर दी होता है, इसळ्यि 
यदद प्रथम है । 

शक्का-“अयमात्मा प्रह्म? इस 


भुठ्कि अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
चार पादोंबाळा घतलानेका प्रसङ्ग 


-था । उसमें चुडोादिको उघकेमूर्घा 


> 


आदि अङ्गङपसे केसे षठळाने ढगे ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीँ 
है, क्योंकि. इस आत्माके द्वारा ही 
अघिदेवखहित सम्पूर्ण प्रपञ्चक चतु- 
ष्पार्वका प्रतिपादन करना इष्ट है । 
ऐसा होनेपर ही. सारे अपडके 
निषेधपूर्वक अद्वेतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूरतासे स्थित एक 
आत्मा और शात्मामें सम्पूर्ण भूठोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
दी देखता दे ]” इत्या दि श्र॒तियोंके 


“अर्थका उपसंहार हो सकेगा। नहीं 


तो खाँख्यदर्शन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्मा- 
का ही दर्शन दोगा । ऐसा होनेपर 
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0 


NRE 


OOO 
न 
सत्यद्ैतमिति है ८ | विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी, 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशनेना- | कायाद दर्षनोंडी अपेक्षा 
पकेट 2 हीं रहेगी । 
- व्यते च सर्वोपनिषदां | इसमें कुछ विशेषता ने 
र ह र _ , परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदॉको आत्माके 
सर्वास्मेक्यप्रतिपादकत्वस्‌। अतो | एकका प्रतिपादन तो इछ ही हे । 


युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- इसळिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
कम दिराहा- | कायुडोकशादिके अहरुपले था वि" 
हा का | द्वेविफ पिण्डात्माके खोथ एकत्व 
वि ~ ८०२, मेप्रस्य [| ~ 
त्मनाधिदैविकेनेकस्वम मिर्मत्य | पादन करनेके अभिप्रायले उस- 


सप्ताइत्ववचनस्‌ । “पूर्घा ते | का बप्ाङ्गत्व प्रतिपादन उचित ही 


| ३1 इसके खिवा [आस्माकी व्यस्तो- 
इपरपतिष्यत्‌?? ( छा० ३०५।| है। इसके खिवा [आत 

प द्य ' पाडनाके निन्द्क] “तेरा क्षिर गिर 

१२। २) इत्यादिलिङ्गदशनाच । वालक दिवाक्य थी इसमें हेतु है। 


बिराजैकखमुपलक्षणा्थे हिरण्य- यहाँ जो बिरादके खाथ एकत्व 
। प्रतिपादन किया दै वह हिरण्यगर्भ 
और अव्याकृतकेएकत्वफो उपछक्षित 
न्मघुब्राह्मणे“यश्रायमस्यां एथिव्यां| करानेके डिये है। मधुन्ाह्मणमें ऐसा 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो यश्चाय- | कहा भी दैः“ यह जो इस प्रथिवीमें 

तेजोमय एवं अस्तमय पुरुष दे 
मध्यात्मम्‌” (३०३० २।५। १) | तथा यह जो अध्यात्मपुरुष हे [ वे 
इत्यादि। पुघुसताव्यांदुतयोस्त्वे- | दोनों एक हैं|”इत्यादि। कोई विशे 

षता न रहने के कारण खोये हुए पुरुष 


शर्माव्याकृतात्मनो! । उक्त चेत- 


OOS कक केक, 
तो विशेषों | 'अद्वैत है? “इस श्रुविश्रतिपादित . 


BO PE, WES SS 


कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ ।| मौर अव्याकुतका पकस्व तो सिद्ध , 


र 

एवं च सत्येतस्सिद्धं भविष्यति | दी दै। ऐक दोनेपर दी यह खिद्ध 
९००, हक होगा कि सम्पूर्ण हेतकी निवृत्ति 

संबद्वतोपशमे चाद्ेतमिति ॥३॥ | दोनेपर अद्वैत ही है॥ ३॥ 


OND 
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आगम-प्रकरण ३१ 


आत्माका द्वितीय पाद“ वैज्च 
्वप्नस्थानोऽन्तःपन्ञः साङ्ग एकोनविंशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ 9 ॥ 


स्वप्न जिसका खान है. तथा जो ठन्त!प्रक्ञ, सात अङ्गोंवाळा, उभी स 
सुखबाळा भौर सूक्ष्म विषयोंका भोका है दह. तेजख [ इसका ] दूसरा 


पाद्‌ है॥ ४1! 


खप्न; खानमख तैजसस्य 
खप्नखान; । जाग्नतज्ञानेक- 
साइना व हिविपयेवादभासमाना 
मन!स्पन्द्नभात्रा सती उथाभूतं 
संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्म- 
साधनानपेक्षमविद्याकामक्सं भिः 
्रयेमाणं आग्रद्वदवमासते । तथा 
चोक्तम्‌--“अस्य लोकस्य सर्वा- 
चतो मात्रामपादाय” (बृ्‌० उ० 
४। ३।९ ) इति| तथा “परे 
देवे मनस्येकीमब्रति” ( प्र० 
उ० ४। २) इति प्रस्तुत्य 
“त्ष देव! स्वप्ने महिमानमजु- 
भवति” (प्र, उ० ४। ५) 


इत्याथवंणे | 


स्वप्न इस तैज्ञसका स्थान दै 
इसलिये यह प्तस्थानवाळा [ कहा 
जाता ] है। अनेक साघनवती 
जाम्ररफाडीना बुद्धि अनका स्फुरण- 
सात्र होनेपर भी बाह्मविषय- 
म्धन्धिनी-डी अतीत होती हुई 
मनमें चैला ही संस्कार उत्पन्न करती 
है। चित्रित बखके समान इस 
श्रकारके संस्छारोंखे युक्त हुआ बह 
मन अविद्या, कामना और कर्मके 
कारण घाह्यसाघनकी अपेक्षाके घिना 
ही प्रेरित दोकर जाप्रत-सा आसने 
ळगता है। ऐसा दी कहा भी है-- 
“इस सर्वसाघन-कम्पञ्न ळोकके 
संस्कार रण करके [ खप्न देखता 
है ]” इत्यादि। तथा आधर्बभश्रुतिमें 
भी [| समस्त इन्द्रियां] “परम 
( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव (प्रका- 


शनशीळ ) मनमें एकरूप हो जाती : 


हैं? इस प्रकार प्रस्ताबना कर कहा है 
“यहॉ-स्वप्नावस्थासें यह देव अपनी 
सहिसाका अनुभव करता है।” 
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इन्द्रियापेक्षयान्त स्थत्रान्मन= , अन्य इन्द्रियॉकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, स्वप्नावस्थामें 

ससतद्वासनारूपा च स्वप्ने मज्ञा | जिसकी प्रज्ञा इख (मन) की 
बासनाके अतुरूप रहती है; उसे 


यस्वेत्यन्ताशरजञ: । विषयशुल्यायां, अन्तःप्रज्ञ कहते दें; बह अपनी | 
प्रज्ञायां केवलप्रकाशस्वरूपायां | विषयशून्य और केवळ प्रकाशस्वरूप _ 


प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करने- 


विषयित्वेन भवतीति तैजसः बाळा) होनेके कारण “ते अस! कहा | 
विश्व घाह्मविषययुक्त | 

विश्वस्य सबिषयत्वेन ग्रज्ञायाः | जावा दै। 
॥ होता दै, इसलिये जागरित जवस्था- | 


स्थूलाया भोज्यत्वस्‌ | इह पुनः | में स्थूछ प्रज्ञा उसकी भोज्य है। | 
ु भोज्ये किन्तु तेजसके लिये केवळ वासना | 
केवला बासनामात्रा प्रज्ञा मोज्येति मात्र प्रज्ञा ओजनीया है; इसलिये | 


प्रविविक्तो भोग इति। समान | इसका भोग सूम है। श्लेष अर्थ | 
पहलेंहीके समान हैं। यह तेजस. ' 


मन्यत्‌ । द्वितीयः पादस्तेजस;॥। ४॥| ही दूडरा पाद है ॥ ४ ॥ 


सिर 1: :) ला 


दर्शनादशेनवत्त्योस्तत्वाप्रयोध- | [तत्त्वज्ञानका असावरुप] खापा- 
वस्थाके दर्शन (जाम्रसस्थान) और 


|| 
| 


लक्षण स्वापस तल्यत्यात्‌ | (शत ( खप्नस्थान ) इन दोनों ` | 


सुुहिग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि | दी .इत्तियोंमें समान होनेके कारण । 


सुषुप्ति अवस्थाको [ उससे एथक्‌ | 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्वपि ग्रहण करनेके लिये 'यन्र सुप 


स्थानेषु तत्वाप्नतिबोधलक्षणः | इत्यादि विशेषण दिये जाते हैं। | 


ऽवि , | अथवा तीनोंदी अवस्थाओंमें तत्त्व" 
स्वापोऽर्विशिष्ट इति पूर्वाभ्यां | का अज्ञानरूप निद्रा समान ही है 
र * ` | इसलिये पहले दो स्थानोसे सुषुप्ति 
सुं विभजते-- - | का विभाग करते हैं-- 
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आगम-प्रकरण; 


आत्माका तृतीय पाद्‌-प्राज्ञ 


यत्र सुतो न कञ्चन कामं कामयते न कश्चन 
स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
प्रतानधन एवानन्दमयो द्यनन्दमुक्चेतोमुख; 
प्रा्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 


जिस अचस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी ओगकी इच्छा नहीं करता 
शौर न कोई खप्न दी देखता है उसे सुषुप्ति कहते दें । वह सुषुप्ति जिसका 
स्थान है तथा जो पकमूत अकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका ओक्ता और चेतनारूप मुखवाळा है बहप्राज्ञ ही ती घरा पाद्‌ है।५' 


यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा 
सुप्ता न कञ्चन खप्न पश्यति न 
- कश्चन कामे कामयते | न हि 
झुघुप्त {व यारिवान्यथाग्रहणरक्षणं 
खम्नदशन कामो वा कथचन विद्यते। 
तदेतत्सुधुपं खानभस्येति 
सुएपसानः । 
स्थानडयप्रविभक्त मन;स्पन्दितं 
दैतज्ञातं तथारूपापरित्यागेनावि- 
वेकापन्नं नैशतमोग्रस्तमिवाहः 
सप्रपश्चप्रेकी यूतमित्युच्यते । अत 


एव स्वमजाग्रन्मन।स्पन्द्नानि | 


मा० उ० ३७०७० 


जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
समयमे खोया हुआ पुरुष न कोई 
खप्न देखता और न किसी भोगकी 
ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्ता- 
वस्थामें पहली दोनों अवस्था ओके 
समान अन्यथा ग्रहणरूप सप्नदर्शन 
अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
होती, वह यह सुषुप्त अवस्था दवी 
जिसका स्थान है उसे सुधुप्तस्थान 
कहते हैं । 


जिस प्रकार रात्रिके अन्घकारखे 
दिन आच्छादित दो जाता है उसी 
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानों में विभिन्न 
रूपसे प्रतीत होनेबाळा मनका रफुएण- 
रूपहेतसमूह [इस अवस्थामें]प्रपञ्च- 
केसहित अपने उस (विशिष्ट) स्व॒रूप- 
का त्याग न कर जज्ञानसे आच्छो- 
दित हो जाता है; इसलिये इसे 
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सेयमव- | 'एडी भूद'ऐखा कद्दा जातो है। अतः 
वा तला से जि भवस्थामें स्वप्न छोर जाग्रतू- 


वेकरूपत्वार ये सनके स्कुएणरूप प्रज्ञात घनीभूत” 
सवार ठार शो जाते हैं, बह .जर अवस्था 


| अविवेकरूपा होनेके छारण प्रज्ञान- 
उच्यते | यथा रात्री नेशेन | घन कही जादी है । जिज प्रकार 
। दात्रिमे राधिके अन्चकारसे एटयकस्ब- 
तमसा विभज्यमार्न सव घनमिव , की प्रतीति न होनेके कारण सम्पूर्ण 
प्रप घनीभूंत-खा जान पड़ता दै 
इंसी प्रकार यह प्रज्ञानघन ही दै । 


लात्यन्तर॑ प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- | 'एच' शब्दे यह तात्पये है कि 
स्तीत्यथः । उस समय प्रज्ञानके सिवा कोडे 


अन्य जाति नहीं रहती । 
मनसो. विषयविषय्याकार- | __सनका जो विषय और विषयी- 
प्र दुःख दै उसका अभाव होतेफे 
कारण यद्द भानन्दमय अर्थात्‌ 

षा ३ नानन्द |) 

का ४ सा आनन्द्बहुङ है; केवळ आनन्द्भाव 
अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके | दी नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
- नन्द्की आत्यन्तिकता नही है; 
'निरायासस्थितः र यःक न 
हातन जिस प्रकार डोकमें अनायासरूपसे 


शगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा | स्थित पुरुष सुखी या आनम्द ओग 
करनेबाळा कदा आता हे, 


हीयं स्थितिरिनेनातुभूयत इत्या” | प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यद 
नन्दक, “एषोऽस्य परम 


तइत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दः 


स्थितिका भनुमब करता दै, इसलिये 


आनन्द” ( बृ० उ० ४ | ३ | | यद आनन्दभुक्‌ कद्दा जाता दै; 


जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
३२ ) इति भृते! । है” इस भुतिसे सिद्ध दोता है । 
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खमादिभ्रतिबोधचेतेः प्रति| सखप्नादिज्ञानर्प चेतनाके अति 

> | द्वारखरूप होनेके कारण यह 
दारस्य । . बोध- | वेतोधल् है। अथवा स्वप्नादिकी 
लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य | प्राप्तिके लिये ज्ञानखहूप चित्त ही 
FB ह, इसका दार यानी मुख है, :सलिये 
सम्मा्ागमन प्रतीति चेतोग्नुखः । | ब चेशो है। भूव-भविष्यतका 
भूतमत्रिष्यजज्ञातृत्वं सत्रत्रिषय- | षया सम्पूर्ण बिषयोंका ज्ञाता यही 
४ | वचप्रोऽदि| दै, इसलिये यहद प्राश्न दै । सुषुप्त 
ज्ञातृत्व खि पराज्ञः । इइपोऽपि तेकर मो १3 पतप 
हि भूतपूवंगत्या प्राज्ञ उच्यते | | राज्ञ कदा जावा है। अथवा 
अथवा प्रज्ञपिभात्रपस्येवासा- । केवळ पन्नप्ति (ज्ञान) मात्र इसी छा 
1 असाधारणरूप है, इसडिये यह 
धारण रूपमिति पराज्ञः, इतरयो- | आक्ष है, क्योंकि दूखऐंको ( चिइव 
वदिप विज्ञानमत्ति । सोऽयं | चौर तैशसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 


दडे भी होता है। बह यद्व प्राज्ञदी 
तोयः पादः ॥ ५॥ तीरा पाद्‌ है ॥५॥ 


.... शाक्षका सर्वकारणत्व > 
- एष सर्वेश्वर एष सवज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः ` 
सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 
यह सचका ईश्वर हे, यह सर्वज्ञ है, यह अन्वयोमी है और समस्त 
जीवोंकी उत्पत्ति तथा लया स्थान दोनेके कारण यह सधका कारण 
सीदै॥६॥ : 
एष हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः अपने स्वरूपे स्थित यह (प्राज्ञ) 
साधिदैविकस्य भेदजातख सक | दी सवेशपर है, अर्यात्‌ अधिदेवके | 
स्येशिता नैतसाज्जात्यन्तरभूवो- | उदित सम्पूर्ण मेदअमूहका हैशबर- 


ईशन 
इस्येषामिव । “प्राणशस्धनं हि | ६ क वि 
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१? (छा० उ०. ६८] | (आणसंज्ञक ब्रह्म) रूप घन्धनवाढा 
क दै” इस श्रतिसे अन्य मतावळम्मियों 


२) इति श्रते; | अयमेव हि सवस्य | क सिद्धन्ताबुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर] 
इस प्राह्षसे कोई विजातीय पदार्थ 

सबमेदावखो जञातेत्येष सवश: नहीं दै । सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ 
एपोउस्तर्याम्यन्तरलुप्रविश्य सर्वेपां | यदी खघका ज्ञाता है; इसलिये यह 
८ सर्वज्ञ है। [अतएव] यह अन्तयोमी 
भूतानां नियन्ताप्येष एव.। अत | दै जर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके भीतर 
मद अनुप्रविष्ट दोंकर उनका नियमन 

एव यथोक्तं समेदं जगठाख्रयत | करनेवाढा भी यही दै। इसीसे 
पूर्वोक्त भेदके सहित सारा जगत्‌ 
उत्पन्न होत है; इसलिये यही सबका 


प्रभवथाप्ययश्च प्रभवाप्ययों हि | कारण है। क्योंकि ऐसा है इस- 
लिये यही समस्त प्राणियोंकः 


भूतानामेष एवं ॥ ६॥ उत्पत्ति और ढयस्थान भी है ॥६॥ 


इत्येष योनि; सबस्य । यत एवं 


एक ही आत्माके तीन भेद्‌ 
अन्रेते इढोका भवन्ति-- 
इसी अर्थम !ये इलोक हैँ-- 
अत्रेतस्मिन्‌ यथोक्तऽथ एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये शोक 
इलोका भव्रन्ति-- > 
बदिष्मज्ञो विभुविथो द्यन्तःप्रत्रस्तु तेजसः । 


घनप्रजञस्तथा प्राज्न एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १॥ 


_ विसु विश्व वहिष्प्रक्ष है, तेजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्च(प्रज्ञान” 
घन) दै । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कद्दा जाता है ॥ १॥ 


बहिष्प्रत्ञ इति । पर्यायेण | 'बहिष्मज्ञाः इत्यादि । इस इछोक- 
त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या | का तात्प यह है कि क्रमश; तीन 
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प्रतिसन्धानाच्च खानत्रयव्यतिरि-| स्थानोंवाळा दोनेखे और “मैं बदी हैं 

४ इस प्रकारकी स्सृतिद्दोरा अनुसन्धान 
क्तलमेक्रत्व॑ शुद्धत्वमसङ्गत्वं च | किया जानेके कारण आत्माका वीना 
स्थानोंसे प्रथस्व, एकत्व, शुद्धत्व 

सिद्वमिसमिग्रायः। महामत्स्यादि= | और असन्नत्व सिद्ध दोता दै, जैसा 
कि मद्दामत्यादि इष्टान्तका वर्णन 


दशशते ॥१॥ _ | करनेवोळी श्रुतिश बतडाती है ॥१॥ 
SN oe 
विश्वादिके विभिन्न स्थान 


जागरिताबस्थायामेव विश्वा- , ज्ञाप्रत्‌-अवस्थामँ ही विश्व आदि 
दीनां त्रयाणांमलुभवग्रदशेनार्थोऽ- | तीनोंका अनुभव दिखळानेके लिये 
यं इलोक;-- ` | यह. इछोक कहा जाता है-- 


दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्सन्तस्तु तेजसः। 
आकारो च हदि प्रान्नखिया देहे व्यवस्थित; ॥ २॥ 


दृक्षिणनेत्ररूप .द्वारमें बिश्व रहता दै, तेजस मनके भीतर रता है, 
प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपछब्घ होता है। इस प्रकार यह [ एक दी आत्मा | 
शारीरमें तीन प्रकारसे स्थित दै॥ २॥ 


T . तरि [2 ॥ 

a कढ व लक का स्थान) है; उसीमैं प्रघानतोजे 
प्राधान्येन द्रा स्यूढाना था. | सयू पदार्थोके साक्षी विश्वका 
ऽनुभूयते । “इन्धो ह वै नामैष | अनुअव होता है। यह जो दक्षिण 

he मी 
४ जिस प्रकार किसी नदीमै रहनेवाला कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके - प्रवाहसे 


विचलित न होकर उसके दोनों-तटेपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
त्टोसे एथक्‌ होनेके कारण उनके : गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 


दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलब्धि- 


- कोई बड़ा पक्षी आकाशमै स्वच्छत्द्गतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार खप्न : 
. और जागत दोनों स्थानोसें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक) अंसंङ्ग और झड दै 


ऐसा मानना उचित ही है । (देखिये ब० उ० ४1३ | १८-१९) 
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योऽयं दर्शिणेड्शुन्पुरुप३ ( बृ० | नेत्रमें स्थित पुरुष हे इन्घ" नामसे 
प्रसिद्ध है? इस श्रतिसे भी यद्दी 
उ० ४।२।२) इति श्रृतेः। प्रमाणित होण है। लि 
तु प - वेइवानरको "इन्ध? कद्दते ६। 
इश दौतिणगो वैधानरा। आदित्यान्तर्गत वेराजसंक्षक आत्मा 
बदित्यान्त्गंतो वैराज आत्मा | और नेत्रॉमें स्थित साक्षी-ये दोनों 


८ EN प्क द्दी ह | 
:चक्षुषि च द्रष्टक! । शाङ्का-दिरण्यगर्म अन्य है तथा 


नस्वन्यो हिरण्यगभे! क्षेत्रज्ञो | दक्षिण नेत्रमे स्थित नेत्रेन्द्रियका 
नियन्ता और साक्षी देदका स्वामी 


दक्षिणेऽक्षण्यक्षणोनियन्ता द्रष्टा | क्षेत्रज्ञ अन्य है। [ उन दोनोंकी ` 


समाघान-नद्दी [ ऐसी षाठ 
'नदी दै ], क्योंकि उनका स्वामोविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक दी देव छिपा 
हुआ है”इख श्रुतिसि तथा दे आरत ! 
समस्त क्षेत्रॉमे क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान? 
“[ृ बह वस्तुतः | विभक्त न होकर 
सी विभक्तके समान स्थित है? 
इत्यादि स्सुतियाँसे भी [ यद्दी घात 
सिद्ध द्वोती है ] । सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें 
खमानरूपसे स्थित होनेपर भी 
ब्घि र दृश्चिण -नेत्रमें उखळी उपढब्धिकी 
_ दशाम , पेषण | ला देखनेजे बदी बिश्वका 
दशो विश्वाय । विशेषरूपे 
श किया जाता दे | 
दक्षिणाक्षिगतो रुप दृष्टा नि- | दक्षिणनेत्रस्थित जीबात्मा रूप- 
मीलिता्षरदव स्मरन्मनस्थन्तः- | को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें 
बिन अज इसर 
। क माधक दद 


न, खतो भेदानभ्युपगमात्‌ । 
“एको देवः सवभूतेष गूढः” 
(श्व उ० ६।११) इति 
शते । 'क्ष्रज्ञं चापि मां विद्धि 
सरवेक्षेत्रेष भारत” ( गीता १३ | 
२ ) “अविभक्तं च भूतेषु विभक्त- 
मिव च स्थितम्‌” ( गीता १३। 
१६ ) इति स्मृतेः। सवं षु करणे- 


चान्यो दहखामी । एकता कैसे हो सकती है १ ] 
व्वविश्येपेशपि दक्षिणाक्षण्युप- 
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आगम-प्रकरण ३९. 


इव -तदेव वासनारूपामि- द स्मरण करवा हुआ वासना- 


व्यक्तं पञ्यति। यथात्र तथा 
खप्ने । अतो मनस्सन्तस्तु तैजसो- 
ऽपि विश्व एव । 

आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीथूतो 
घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 


रामावात्‌ । दशेनस्मरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हृधवा- 
बिशेषेण प्राणात्मनावस्थानस्‌ । 
“जाणो ब्वैतान्सर्वान्संबदक्ते” 
(छा० ३० ४ ।३।३) इति श्रुतेः । 


तेजसो हिरण्यगर्मो मनं;- 
स्थत्वात्‌ । “लिङ्गं मन?” ( बु० 
उ० ४ ४। ६ )। “मनोमयोऽयं 
पुरुषः” (बृ० उ० ५।६।१) 
इत्यादिश्रतिभ्थः । 


रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका खप्न 
में उपळव्धकी वरद दर्शन करता 
है। जिस प्रकार इस अवस्यामें 
होता है, ठीक वेसा दी खप्नसें 
होता है । [ इसलिये यह जाम्रतमें 
खप्न दी है ] अतः सनके भीतर 
स्थित तैजस भी विश्व दी दै। 

तथा स्मरणरूप व्योपारके निवृत्तः 
दो जानेपर हृद्याकाशसें स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
कारण एवीभूत और घनप्रज्ञ ही 
हो जाता दै । दर्शन और स्मरण ही 
मनके स्फुएण हैं, उनका अभाव-हो 
जानेपर जो जीवको हृद्यके भीतर 
ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित होना 
है [ बद्दी जाम्रतमें सुषुप्ति है ]। 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें डीन 
कर ठेता दे” इख भुतिसे यदी 
प्रमाणित होता है । मनःस्थित 
दोनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ . 
है ।% “1 सत्र अबयववाढा |, 
छिज्लरूप सन” “यह पुरुष 
मनोमय दै” इत्यादि श्रुतियोसे भी ` 
[ तेजस और हिरण्यगर्मकी एकता 


.. । सिद्ध होती है ]। 


¬ # क्योकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है ओर हिरण्यगमंकी समष्टि मन तथा 


समष्टिःवयष्टिका परस्पर अमेद है । 


१. यहाँ हिरण्यगर्मको ही 'पुरुष' कहा गया है। 
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नजु.व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते । | 


तदात्मकानि करणानि भवान्ति | 
कथमव्याकृतता ! 
नेष 


दोषः, अव्याङ्कतस्य 
देशकाल विशेषामा- 
आणानाम्‌ बात्‌। यद्यपि प्राणा- 
अव्याङतस्वम्‌ मिमाने सति व्या- 
कृतैव प्राणस्य तथापि पिण्डः 
परिच्छिन्नविशेषामिमाननिरोधः 
प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुषुस परिच्छिन्नाभिमानवताम्‌ । 
यथा प्राणल्ये परिच्छिन्ना- 
'भिमानिनां प्राणोऽव्याकृत्स्तथा 
आणामिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव 

` च्याकृतता-समाना प्रसवबीजात्म- 
कत्वं च तदध्यक्षश्‍चैकोइव्याकृता- 


-सुषुप्तिमें भी प्राण तो 
व्याक्ृत (विशेषमावापन्न) दी होता 
है& तथा [ प्राणो होबैतान्खबौन्संब 
उत्त इस भ्रुतिके अनुसार] इन्द्रियाँ ` 
भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । फिर 
उसकी अव्याकृतता कैसे कहदी गयी ९ 

समाघान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 
फाळरूप विशेष आवका अभाव होता 
है । यद्यपि [जैसा कि स्वप्नावस्था में 
होता है |प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी ज्याक्कतदा है ही तथापि 
सुषुप्ता बस्थामें प्राणमे पिण्डपरि चिछञ्न- 
विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ यद 
सेरे शरीरखे परिच्छिन्न प्राण हे-- 
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अत 
परिच्छिन्न देहाभिमानियोंके छिये भी 


इस समय वह अव्याकृत ही हे । 


जिस प्रकार प्राणका ळय [अर्थात्‌ 
मृत्यु | होनेपर परिच्छिन्न देद्वा- 
मिमानियोंका प्राण अव्याकृत रूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियों- 
को मी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृतता और 
प्रसव-त्रीजरूपता चेसी ही हे। अतः 
[ अश्याकृत और सुुप्ति] इन दोनों 


& क्योकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए: ळोगोंको वह ऐसा ही 


दिखायी देता है। 
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वस्थः । परिब्छिन्नामिमानिना- 
मध्यक्षाणां च तेनैकस्वमिति 
पूर्वोक्तं विशेषणसे सूतः प्रज्ञान- 
“घन इत्याद्युपपन्नम्‌ । तस्मिन्नुक्त- 
'हेतुलाब । 

कथं प्राणशब्दत्वमव्याद्गतस्य। 
“प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः” 
(छा०उ० ६।८।२) इति श्रुते?? 


ननु. तत्र “सदेव सोम्य” 


(छा० उ० ६।२।१) इति. 


अकुत सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ | 

नेष दोषः, बीजात्मकत्वास्यु- 
म्राणशन्दस्य परामात्सतः । यद्यपि 
'बीजब्रझ्म सढब्रह्म प्राणशब्द्वाच्यं 
'परतबम्‌ - तत्र तथापि जीवप्रसव- 

बीजान्मकत्मपरित्य- 

ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छन्द्‌- 
चाच्यता च। यदि हि निबीजरूपं 
‘विवक्षितं ब्रह्मामविष्यत्‌ “नेति 


अवस्थाओंका साक्षी मी अव्याकृत 
अवस्थामें रइनेवाळा एक दी [चेतन 
आत्मा] दै । परिच्छिन्न देहोंके अभि- 
मानी और उनके खाक्षियोंकी उसके 
साथ एकता हे; अतः [प्राज्ञके लिये] 
"एकीभूतः प्रह्लानघनः' आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित दी हि; 
विज्ञेषतः इसलिये भी, क्‍योंकि 
इसमें [ अधिदेव, अव्याकृत और 
अध्यात्म प्राज्ञकी एकतारूप | 
उपर्युक्त हेतु मी विद्यमान दै । 

छाङ्का-किन्तु अव्याकृतं “घ्राण! 
इाञ्द्वाच्य केसे हुआ ! 

खमःघान- हे. सोम्य ! सन 
प्राणके दी अधीन दै” इस शुतिके 
अनुसार । 

न शक्का-किन्तु वहाँ तो “खदेव 
सोम्य” इस शुतिके अनुसार 
प्रसज्ञप्राप्त सदून्रह्म ही 'प्राण' 
शब्दका वाच्य है । 

सम।धान-वददाँ यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योंकि [उस प्रसज्ञमें] 
सदून्रह्मकी बी जात्मकता स्वीकार की 
है। यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्दका 
वाच्य खदून्नह्म है तथापि जीवोंकी 
इत्पत्तिकी घीजात्मकताका त्याग 
न करते हुए दी उस सदूनह्ममं. 
ग्राणशब्द्त्व भौर “सत्‌ शब्दका 
वाच्यत्व माना राया दै. ! यदि. बहाँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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नेति” (इ०ड० ४।४।२।२, | खत! न्दे निर्षोजजहा कहना 
४।५। १५) “यतो वाचो | इष्ट दो वो उसे “यहद नही है, यद 


निवतेन्ते” ( तै० उ० २ | ९ ) | नदी दै” “जसे वाणी छौट आती .. 


दितात्‌” ( के० उ० १। ३ ) प्रकारखे क्वा जायगा, जैसा कि 
इत्यवक्ष्यत “न सत्तन्नासदुच्यते 


न सत्‌ कहा ज्ञाता है और न असत्‌” 
(गीता १३ । १२) इति स्मृते? । | इस स्म्रतिसे भी सिद्ध होता है। 


'निर्बीजतयैव चेत्सति लीनानां | और यदि वहाँ [ 'सत्‌' 


शब्दखे | ब्रह्मा निर्षीजरूपसे ` 


पुघुसप्रल्ययोः  पुनरत्थानातु- | ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 
सौर प्रळय (मरण) भवस्थामें सत्‌में 
प्रपत्तिः स्यात्‌। इुक्तानां च | डीन हुए पुरुषोंका फिर उठना 
[अर्थात्‌उसन्न होना] सम्भव नहीं 
घुनरुत्पततप्रसङ्गः, बीजाभावा होगा तथा सुक्त पुरषोंके पुनः उत्पन्न 


होनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, 
विशेषात्‌। ज्ञानदाह्मबीजाभावे च क्योकि [ युक्त भोर खतम डन 


त पुरुषोंमें ] घीज्ञत्वका अभाव 
ब्वानानथ्य्रसज्ग। तस्मात्सबीज- "य ही है तथा ज्ञानसे दुग्ध होने- 
पके . | वाळे बीजका अभाव होनेपर ज्ञान" 
त्वाम्युपगमनव सत! प्राणत्व- | ढो व्यर्थताका मी प्रसङ्ग उपस्थित हो 

जायगा। अतः सदून्रह्मकी खबीजता 
व्यपदेश? सवंश्रुतिषु च कारणत्व- | स्वीकार करके ही उस्का प्राणरूपसे 
खमस्त श्रुतियोमें कारणरुपसे उल्छेख 

व्यपदेशः| . . छिया गया हे । § 
# क्योंकि निवी ब्रहाम डीन हुए मुक्तोका पुनर्जन्म माना नहीं गया और 


यदि उस अवस्थामैं भी पुनर्जन्म 
भी पुनजन्म मानना पड़ेगा । स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद 
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अत एव “अक्षरात्परतः पर! 
(ग्रु० उ०२। १ ।२ )। 
“सबाह्यास्यन्तरो ह्यजः? ( झु० 
उ०२।१।२)। “यतो 
वाचो निबतंन्ते” (तै० उ० २। 
९ ) | “नेति नेति” ( इू० उ० 
४ । ४।२२) इत्यादिना बीज- 
वन््वापनयनेन व्यपदेशः 
तामबीजावस्थां तस्यैव पराज्ञशब्द्‌- 


वाच्यस्य तुरीयत्वेन र 


जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकं 
पृथग्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न 
किश्चिदवोदिषमित्युत्यितर्थ 

प्रलयदशनाइदेच्चुभूयत एवेति 


त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते । २। 


इखीळिये “वह पर अक्षरसे भी 
पर है” “बह घाह्य ( कायं) और 
अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
[ इनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 
अजन्मा है” “जह्दाँखे बाणी ढौट 
आती है” “यद्द नही दै, यहद नही 
ह” इत्यादि श्र तियोंद्वारा शुद्धत्रदाका 
निर्देश घीअवत्त्वका निरास करके 
ही किया गया दै । उस 'प्राज्ञ' 
शब्द्वाच्य जीबकी, वेद्दाविसम्घन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 

सस पारमार्थिकी अघीजावस्थाका 

तुरीयरूपस्रे अळग बर्णन करेंगे। 
घीजाबस्थामे भी जाग्रत होनेपर 'सुझे 
कुछ भी पता नहीं रद्दा' ऐसी भ्रतीति 
देखनेसे शरीरमें अनुमब द्दोता ही 
है । इसीसे 'वद्द देहमें तीन प्रकारसे 
स्थित है? ऐसा कहा गया है ।।२॥। 


विश्वादिका त्रिविध सोग _ 
विश्वो हि स्थूलभुडनित्यं तेजसः प्रविविक्तभुकू। .. 


आनन्दशुक्तथा प्रान्न्रथा भोगं निबोधत ॥ ३॥ 


विश्व सबंदा स्थूळ पदार्थोक्ो ही भोगनेवाळा है, ते जस सूक्ष्म पदार्थों 
ओक्ता दै तथा आज्ञ . आनन्दको सगनेबाळा है; इस प्रकार इनका 


तीन तरइका भोग जानो ॥ ३ । 


स्थूळ तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम्‌ । 
आनन्दश्च तथा प्राज्न॑ त्रिधा तृप्ति निबोधत॥ ४॥ 
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स्थूळ पदार्थ विश्वको उप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी ठप्ति करने- : 


4 


षाढा है तथा आनन्द प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी | 


खमझो ॥ ४॥ 


उक्तार्थौ इलोकी ॥ ३-४ ॥ | इन दोनों इछोझोंका अर्थ कदा 


| ज्ञा चुका है ॥ ३-४॥ 


त्रिविष ओका और भोग्यके ज्ञानका फल 


त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकोतितः । 


वेदेतदुभयं यस्तु स मुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५॥ | 
[जाम्रत्‌ , खप्न और सुपुप्ति-इन ] तीनों स्थानोंमें जो ओज्य आर | 
भक्ता बतळाये गये हैं--इन दोनोंको जो जानता है, बह [ सोगोंको ] | 


ओगते हुए भी इनसे लिप्त नदी होता ॥ ५॥ 
. „त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु | जाग्रत आदि तीन स्थानोंमें जो 
स्थूळ, सूक्ष्म और थानन्द्संज्ञक 
स्थूलप्रवि विक्तानन्दारूयं भोज्य- | तीन भेदोंमें बँटा हुआ एक ही 
| मोज्य है और 'बह में हूँ? इस 
प्रकार एकरूपसे अनुसन्धान किये 
तैजरमाज्ञार्यो भोत्तोकः सोऽह जाने तथा द्रधृत्वमें कोई विशेषता 
“प्र रफिक साज | राने कारण विश्व, तेजस और 


मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादुद्रष्ट- | पाज्चनामक जो एक ही भोक्ता 
८ | घतळाया गया है-इस पकार भोज्य 


त्वाविशेषाच प्रकीतितः; यो बेदे- | और भोक्तारूपसे अनेक प्रकार 
A विभिन्न हुए इन दोनों ( मोक्ता 
"तदुभय माज्यभोक्ततयानेकधा और भोष्य ) को जो जानता है 


बह भोगता हुआ भी डिप्त नहीं 
होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक दी 


मेक त्रिधाभूतम्‌ । यश्च विश्व- 


मिन्नं स 'युजानो न लिप्यते; 


भोज्यस्य सवस्यैक्रस्य भोक्तु- सोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने | 


विषयकाधादिको जलाकर [न्यूना- 


ऑज्यत्वात्‌ । न हि यस्य यो 3 घिक नहीं होता । अपने स्वरूपमें | 
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स तेन हीयते वर्धते वा; न 
ह्यग्निः खविषयं दग्ध्वा काष्ठादि 
तहत ॥ ५ ॥ 


आागम-प्रकरण ` 


Dee 


४५ 
१ 2 2 २0 0१७0 00७0 KR 


सदा समान रहता है ] उसी प्रकार 
जिसका जो विषय होता ई बद 
उस विषयके कारण हास अथवा 
बृद्धिको प्राप्त नही दोता ॥ ५।! 


प्राण ही सबकी स्वृष्टि करता है 
प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः । 


सर्व जनयति ग्राणशचेतोंऽशन्पुरुषः पृथक्‌ ॥ ६॥ 


यह सुनिश्चित घात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते दै उन्हीं 
सघकी उत्पत्ति हुआ करती है । घीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतंन्यके आभोसभूत जीवोंको अळा 


अलग प्रकट करता है ६॥ 

स॒तां विद्यमानानां स्वेनाबिद्या- 
कृतनापरूपमायाखरूपेण सघ- 
सवानां विश्वतेअसम्राज्ञमेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च-- 
“वन्ध्यापुत्रो न॒ तर्वेन मायया 
वापि जायते” इति। यदि 
ह्यसतामेव जन्म स्यादब्रह्मणो- 
डव्यवहायस्य ग्रहणद्वारामावाद- 


सखप्रसङ्ग। । इष्टं च रज्जुपर्पादी- . 
नामघिद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां . 


रज्ज्याद्यात्मना सक्तस्‌ । न हि 
निरास्पदा रज्जुसपंसगतष्णि- 
कादयः कचिदुपलम्यन्ते 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत' 
नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे 
विद्यमान विश्व, तेजस और प्राज्ञ 


। भेदबाळे सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति 
! हुआ करती है । आगे (प्रक० ३ का०. 


२८ में) यह कहेंगे भी कि “बन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः और न मायासे ही . 
उत्पन्न होता है ।” यदि असत्‌ 
(स्वरूपसे अविद्यमान) पदार्थोंकी दी 
उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहाये 
नरह्मको अहण करनेका कोई मार्ग न 
रहनेसे उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उप- 
स्थित हो जाता | अविद्याकृत माया- 
सय बीजे उत्पन्न हुए रज्जुसपा दिकी 
भी रञ्जु आदिरिपसे सत्ता देखी गयी 
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+ 
केनचित्‌ । यथा 
प्राक्पर्पोत्त्त रज्ज्वात्मना सप; 


सन्नेवासीत्‌, एबं सवसावा- 
नापुत्पत्तेः प्राकप्राणवीजात्मनैव 


सत्तस्‌ ।,इखत। श्रुतिरपि वक्ति- 
“करक्षेवेदस्‌” (यु०3० २।२।११) 
“आत्मैवेदमग्र जासीत्‌” (३०३० 
१।४। १) इति। 

सवं जनयति प्राणश्चेतों- 


ऽशूनंशव इव रवेथिदात्मकस्य 
पुरुषस्य चेतोइपा जलाकसमाः 
्राज्ञतैजसविश्वमेदेन देवतियः 
गादिदेहमेदेषु विभाव्यमाना- 
इचेतोंड्शवोयेतान्पुरुषः पृथम्विषयः 
. भावविलक्षणानग्निविस्फुलिङ्गवत्‌ 
सलक्षणांञ्जलाकचच जीषलक्षणां- 
स्त्मरिरान्‌ सवंमावान्‌ प्राणो 
बीन्रात्मा जनयति “यथोण- 
नाभिः”(ब्ु०उ० १।१।७)“यथा- 
ग्ने क्षद्राविस्फुलिज्ञाः” (० उ० 
२।१।२१) इत्यादिश्रुतेः ॥ ६॥ 
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६ किल्ली भी पुरुषने निराश्रय रज्जु- 
सर्प अथबा सुगतुष्णा आदि फभी 


नहीं देखे। जिस प्रकार खर्पकी उत्पत्ति- | 


से पूर्व ब रज्जुमें रञ्जुरूपणे खत्‌ , 
हो था उसी प्रकार समस्त पदार्थ ! 


अपनी इत्पत्तिडे पू श्षणात्मक बीज 
रूपसे सत्‌ ही थे । इखीसे श्रुति भी 
कहती है--“यह प्रद्य ही है” “पहले 
यह आत्मा ही था” इत्यादि । 


खघ पदार्थॉको [ बीज़रूप]प्राण ' 
ही उत्पन्न करता है । तथा लो | 


अछमें श्रतिधिम्धित सूर्येकै समान | 


देख, मनुष्य और तियेगादि विभिन्न 


छटीरोंमें प्राह, तेजस एवं विश्वरूपे ; 


आसमान चिदात्मक पुरुषके 
फिरणरूप चिदाआख हः 
बिषयभावसे विढक्षण तथा अग्निकी 


ल्न र 


चिनगारी और जलमें भ्रतिधिस्चित | 
सूर्यके समान सश्रातीय जीवोंको | 


पुरुष अढग ही उत्पन्न करता है। 
उनके खिवा अन्य समस्त पदार्थाँको 
घीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है; 
जेसा कि “शिस्त प्रकार मकड़ी 
[ जाडा घनाती है |? तथा “जैसे 
अग्निस छोटी-छोटी चित्रगारियाँ 
निकळती है” इत्यादि श्रृतियांसे 
सिद्ध होता है ॥ ६॥ 
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गे स्रष्टिके विषयसें भिन्न-भिन्न बिकटप 
विभूति प्रसवं तवन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 


स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्येविकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सुष्टिके दिषयमें विचार फरनेबाळे दूखरे छोग भगवानडी विभूतिको 
| ही जञगतूकी उत्पत्ति मानते हैं. तथा दूखरे छोगोंद्वारा यह सृष्टि स्वप्न 
i और सायाके ससान सानी गयी दै ॥ ७॥ 


विभूतरविस्तार ईश्वरस्य छुष्टि- 
रिति सुष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 


तु परमाथचिन्तकानां सुशवादर | 
1 
इत्यः | “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप| 


ईयते” (ब्लू. उ० २॥ ५। १९) 
इति श्रुतेः। न हि मायाविनं 
सत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन 
| ` सायुधमारक्ष चक्षुगोंदरतामतीत्य 
` युद्धेन खण्डशर्छिन्नं पतितं 
पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 
सायादिसतच्वचिन्तायामाद्रो 

अबति। तथैवायं मायाविनः सत्र- 
'प्रसारणसमः सुषुप्तखप्नादिविका- 
सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः 


यह सृष्टि हैश्वरकी बिभूति यानी 
उसका विस्तार है-एऐसा सृष्टिके 


विथार करनेबाळे ढोंग मानते 


। सात्पये यइ है कि परसार्थ- 
'चिन्तन फरनेवाडोंा सृष्टिके विषयमै 
आद्र नहीं होता; जैसा फि “इन्द्र- 
(परसात्मा) मायाखे अनेक रूपचाला 
हो छावा है” इख श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केषछ बहिर्मुख पुरुष ही 
उसकी उत्प बिषयमें तरह” 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। 
आफाञ्में सूत फेंककर उसपर 
झस्थॉसहित आरूढ हो नेत्रन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके हारा 
अनेकों टुछड़ोंमें बिक दोकर गिरे 
हुए मायादीको पुनः उठता देखने- 
बाळे पुरुषोंको उखकी रची हुई माया 
णादिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता । उख मायावीके सूत्र- 
बिस्तारके समान ही ये सुघुप्ति' एवं 
स्वप्नाद्कि बिकास हे; तथा उस 
(सूत्र) पर चढे हुए मायाबीके 
खसान ही- उन ( सुषुप्ति आदि 
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७ ५ ७० ० ७ ० २ ० ० ७० ROR SERRA र 
: _ | अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं 
प्राइतैजसादिः | इ्वदारुढम्या- | अवरा, न्तु न 
१ परमार्थमायावी स एव | मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़ 
oo कप हुए मायावीसे भिन्न दै और वदी 
जैसे मायासे आच्छादित रइनेके 
कारण दिखळायी न देता हुआ ही 
पृथिबीपर स्थित रहता है वैसा दी 


. | तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भीदे। 
परमाथतत््वम्‌। अतस्तचिन्ताया छ साः पुर्वीचा 


मेवादरो युसुक्षणामार्याणा न | उसीके चिन्तनमें आदर होता दै । 
र ८ द , | प्रयोजनद्दीन सृष्टिमें उनका आद्र 
निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः । के न ता सय विकली 
सृष्टिचिन्तकानामेवेते ब्रिकल्पा | सष्टिका चिन्तन करनेवा कोके ही हैं; 
|| 6 र 

: | इसीसे कहा दै-स्वप्नमायासरूपा 
इत्याह - स्वप्नमायासरूपेति । ; इति अर्थात [ दूसरे इसे] स्वप्नरूपा 
स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ और मायारूपा [ चतढाते हैं | ॥७॥ 


— OPO 


इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः ` 


भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽइश्यमान एव 


खितो यथा तथा तुरौया्यं 


काठालसूति भूतानां मन्यन्ते काल्चिन्तकाः ॥८॥ | 


कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं. कि “प्रसुकी इच्छा 
ही सृष्टि है।? तथा काढके चिषयमें विचार करनेबाळे [ ज्योतिषी ढोग | 
काढे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते है ॥ ८ ॥ 


इच्छामात्रं प्रमोः सत्यसंकल्प- | भगवान्‌ सत्यसंफरप हैं, अतः 


। घटादिक्की सृष्टि प्रभुका संकहपमात्र 


“ ष्टि १ ¢ संकल्पनाम र न 
त्वास्सुश्टिघटादि; संकल्पनामात्रं है--उनके खंकल्पसे भिन्न नहीं हे । 


[ गौ० का०, | 
22 डड | 


न संकस्यनातिरिक्तम्‌ । कालादेव तथा कोई कोई 'सष्टि काढदीये हुई 


सृष्टिरिति केचित्‌ ॥ ८ ॥ है? ऐसा कहते हैं।। ८ ॥ 


बन्ना 
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भोग” सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे । 


त्य स्वभावाज्यपातका-स्य का स्पृहा ॥ ९॥ 
कुछ ग सृष्टि ओगके लिये $? ऐप्रा म नते हैं. और कुछ 'कीडाके 
लिये ३' पेखा ममते हैं ¦ [ 7 तु बाह ततर उजा ] यद्व मगान्‌ स्वभाव 

ही है न्य पूर्णकामको इचछः ही क्या हो पकी ३ ?। २ ॥ 
भोगाथे क्ोडाथेमिति चान्ये इरे लोग खो 'यह मोगार्थ 
अथवा. क्रीडार्थ है'-ऐसा मानते हैं 
'वस्येष स्वभावोऽयम्‌? इस वाक्य- 
दूषण देवस्येव सभावोऽयांसात = देवळ ल्यमावपश्चका आश्रय 
रका इन दोरों पश्चोंको दोषयुक्त, 
बतत्ठात हें । अथवा 'आप्तकासस्य. 
वा पक्षाणामाप्तकामस्द का स्पृह्वेति। का प्टदाः यड आया 'पाद समी 
पक्षोंको दाषयुक्त बतळानेवाळा ई; 
क्योंकि अविद्यारूप अपने स्वथावके 
व्यां-रकेण  सर्पाययाभासत्ये बिना रु आउेका अपोदिही 
अभिञ्यक्तिमें कारणत्व नहीं 

कारण शक्य नक्तुग्र ॥ ९ ॥ वदलाया जा सकता । ९।। 


—o OE —— 


श्रृष्टि न्स ते । अनयोः पक्षयो - 
देवः” वभावपक्षमाश्चित्य,सर पाँ 


न ६ रज्ज्वादानामविद्याखमाव- 


__ चतुर्थ पादका विवरण 

चतुथः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य | अब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 

पादू भी घतळाना है, अतः यही 

_ || बात नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि म 
इत्याह -नान्त/्रज्ञमित्यादिना | कहते दै बंद (चौथा पाद) सम्पूर्ण 
शबदध्रबत्तिके निम्नित्तले रहित है, 
अतः शब्द्से उसका वर्णन नही 
कियो जा सकता। इसलिये श्रति 
तस . शब्दानमिधेयत्वमिति | [अन्तःप्रनत्व आदि] विशञेषभ्ाबकचा 
मा० उ० ४-- 


सर्वशब्दग्रवृत्तिनिभित्तशून्यत्वा- 
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बिशेविवेबेनेत च. र निर्देश फरनेमें भवृत्त होती दै। _ 


निर्दिदिक्षति । 

श्ून्यमेव तर्हि तत्‌ । 

न, मिथ्याविकरपस्य 
निनि सित्तत्वाहुपपत्तः । न हि 
रजठमपपुरुपसृभदृण्णिकादि 
कल्पाः शुक्तिकारण्जुस्थाणूपरादि- 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः 
कल्पयितुम्‌ । 


एवं तहि प्राणादि संदेविकल्पा- 
स्पदुत्वाचुरीयस्य शब्दवाच्यत्वस्‌ 
इति न्‌ प्रतिषेचै! प्रत्याय्यत्वस्‌ । 

. इदकाधारादेरिव घटादे! । 


न; प्राणादिविकल्पस्थासचया- 
'व्हुक्तिकादिष्विव रजतादेः । 
ज्ञ हि सदसतो। सम्बन्धः शब्द- 
अबत्तिनि मित्तमागबस्तुस्बात्‌ । 
जापि प्रमाणान्तरविषयत्वंस्वरूपेण 
'गवादिवतू; आत्मनो निरुपाधिः 
कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति- 


| हुआ | 


ू्व०-तव तो बह शून्यरूप ही 


छिद्धानवी-नदी; क्योंकि मिथ्या 
विकल्पका घिना किसी निमित्तके 


बि. | दोना सम्भव नहीं है। चाँदी, सपे 
| 


पुरुष और सुगतुष्णा आदि विकल्प 
[क्रमशः] ढीपी) रस्सी, दूँड और 
ऊसर आदिके बिना निराश्रथ ही 
कल्पना नही किये जा सकते । 


पूर्व०-यदि ऐसी घात है. तष 
दो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
आश्रय दोनेकै कारण बह तुरीय 
छब्दका वाच्य सिद्ध होश दै; जङ 
के आधारभूत घट आदिके ख्मान 
[ अन्त! प्रह्वत्वादिके | प्रतिपेघद्ठारा 
उसकी प्रतीति नहीं करायी जा 
सकती । 


सिद्धान्दी-ऐसी घातं नहीं है; 
क्योंकि शुछि आदिमिं प्रतीत होने- 
बाढी चाँदी आदिके समान प्राणादि 
विकल्प अखद्रूप है तथा खत्‌ और 
अखतूछा सम्बन्ध शबस्तुरूप हो 
कारण इाव्द्की प्रदृत्तिका देतु नहीं 
हो सकता; और न गौ जादिके 
समान वह स्वरूपसे किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय दो सकता दै, 
क्योंकि ओत्मा उपाधिरहित है । 
इस्री प्रकार अद्वितीयरूप दो 
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विशेषामावात्‌। नपि क्रियावच्त्वं लाश अभाव द ळक गी 
त्व आद्कि समान जातिमत्व मी नहों 
पाचकादिबदविक्रियत्वात्‌ । है। और न अविकारी रेके कारण 


नापि शुणवच्यं नीलादिवि- | उसमें पाचका दिके ससान क्रियावरव 


९ ३ तथा निर्गुण होनेके कारण नीछता 
न्िगुणत्वात्‌ । अतो नामिधानेन आदिके समान गुणवत्य ही ह| 


निर्देशमंहेति | . | इसलिये उसका किसी भी नामसे 
शशदिपाणादिसमस्ान्निर॒थ- | निर्देश नही किया जा सकता । 
कत्वं तिं । पूर्व०-तष तो शप्षशचङगा दिके 


न; आत्मत्वावगमे तुरीय- र 
दुरीयावगमस्य स्यानात्मवृष्णाव्या- समान [ अस्रद्रूप द्दोनेके कारण ] 
सार्थकस्वम, वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति- | उथकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है । 

कावगम “इव रजत- खिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि 
तृष्णाया; । न हि तुरीयस्यात्म- शक्तिका ज्ञान होनेपर जिस प्रकार 


स्वावगमे सल्यविद्यादृष्णादिदो- | [ समे आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा 
षाणां सम्भवोऽस्ति । न च तुरी- | ९ हो जावी है इसी प्रकार तुरीय 
यस्यात्मत्वानवशमे कारणमस्ति हमारा आत्मा है--ऐ बा ज्ञान होनेपर 

भ वह अनात्मसम्बन्धिनी ठृष्णाको 


सर्वोपनिषदां ताद 
ह, pe निवृत्त करनेका कारण होता है। 
0 क) रीयको अपना आत्मा जान ठेलेपर 

“अयमात्मा बरह्म” (बृ० ४० | ° 
२।५। १९) “तत्सत्यं स | अविद्या एवं दष्णादि दोषोंकी 
सम्भावना नहीं रहती । और तुरीय- 


आत्मा” (छा० उ० ६1८ | १६) दर 
दपर” (६० | बोले भाले न जावे 


*>>५-८-““->-_-----ा बाल ? ००८० 


उ०३॥४।१) “सुबाद्या- ८तरवमसि” “अयमात्मा ब्रह्म? . . 


अन्तरो नः” ( ग्रु० उ० २। | “तत्सत्यं स आत्मा” “यत्साक्षाद- 
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१? ६६ थि सर्वम्‌”इत्यादि 

(छा० उ० ७।.२५।.९ ) वत Co कने 

इत्यादीनाम्‌ । . | इसी अर्मे हुआ दै। 
सोऽयमात्मा परमार्थापरमाथ-| ष यह आत्मा परमार्थ और 


€ है 
सापरमार्थ- अपरमार्थखपसे चार पादृवाला 
रुपतुप्पादित्युक्तस्त डय २1) है। केल 


समगुक्त पादत्रयलक्षणं बीजाड्‌- रूप रच्लुसपोदिके समान अविद्या- 
कुरस्थानीयम्‌ | अथेदांनीम- जनित कहा गया दे । अब सपौदि- 
बीजात्मकं परमाथेखरूपं रज्जु- | स्थानीय उक्त क बत र 
॥ ीयोक्तस्थान- | करण कर 'नान्तमबामू इ 
खानीयं सर्पादिस्यानं Co 
्रयनिराकरणेनाइ--नान्तभञ- | अबीजात्मक परमार्थस्वरूपफा वर्णन 


त्यादि | - | इसे. फा 
युरीया स्वरूप न ह 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभषतःमङ्गं न प्रज्ञान 
घर न प्र्न नाप्रतम्‌ । अदृष्टयव्यवहार्यमगाह्मम 
लक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मप्त्ययसारं प्रपद्दीन 
पशम शान्तं शिवमह्ठेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 


विवेकीजन तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःपरज्ञ दै, न 

- खहिष्मज्ञ दै, न उमयतः ( अन्तिः ) प्रज्ञ दै, न प्रशानघन है, न प्रज्ञ 
है भर न अप्रज्ञ है। घल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
झचिन्त्य, अव्यपदेश्य, पकात्मप्रत्ययसार, पञ्चका उपशक्न, शान्त, शिव 
जौर अट्ठेतरुप है। वढी आत्मा दै और वही खाद्यात जाननेयोग्य दै॥७॥ 
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नन्वात्मनश्चतुष्पासं प्रतिज्ञाय 
पादश्रयक्नेनेव चतुथेसान्त;- 
्रद्ादिस्योऽन्यतवे सिद्ध नान्तः 
्रहमिस्यादिग्रतिपेधोऽनथंकः । 
न; सर्पादिविकल्यप्रतिषेधेनेव 
आत्मावगतो एज्जुखहपश्रतिपत्ति- 
अनास्मप्रतिषेष वत्न्यवस्थध्येवात्म 
एव प्रमाणम्‌, नस्तुरीयत्बेन प्रति 
पिपादयिषितस्वात्‌; 
“त्स्रमसि” (छा० उ० ६८ 
१६) इतितत्‌ । यदि हि उपर- 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यचत्म- 


._ तिपचिद्वारामावाच्छाख्रोपरेशा- 


नथक्यं  झ्यतापचिर्वा 
रज्चरिच ` सर्पादिमिविंकरप्य- 
माना खानत्रये5प्पात्मैक एवान्त 
प्रज्ञादित्वेन विकरूपते यदा 


०-किन्तु आत्मा चार पादों- 
बाढा दै-ऐखी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोंका वर्णन कर दैनेसे दी 
चौथे पादडा अन्तःपरज्ञादि विशेषणों- 


खे भिन्न दोना तो सिद्ध ही है; ` 
सतः यह “नान्तपप्रङ्गम्‌” इत्यादि 2 


प्रतिषेध तो व्यर्थ दी दै । 
सिद्धान्ती-ऐखी घात नहीं है; 
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकहप- 
छा प्रतिषेष छरनेसे ही रज्जुके 
स्वरूपा ज्ञान दो जाता है. उसी 


प्रकार,जेचा कि “तर्बमसि” इत्यादि 
वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ 


[जाप्रदादि]दीनों अवस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादून 
करना पृष्ट है। यदि तुरीय आत्मा 
अबस्थात्रयवि शिष्ट आत्मासे सर्वथा 
मिन्न होदा तो उसकी घपळव्घिक 
कोई उपाय न रहइनेके कारण 
छाल्योपदेशकी व्यर्था अथवा 
शुन्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब 
कि सर्पादि (सर्प, घारा,भूच्छिद्राद्‌) 
रूपसे विछतिपत रउजुके समान 
[चाम्रदादि] दीनों स्थानों में एक ही 
आत्मा अन्तःपरह्ला दिरूपसे बिकहिएत्‌ 


हो रदा है तब तो अस्तःपरजत्बादिके. 


प्रतिपेघविज्ञानरूप प्रमाणकी इत्प्तिः ` 


तदान्तप्रश॒त्वादिप्रतिषेषविज्ञान- | के समकाठ ही आत्मामं अनर्थ- 
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क्योपनिषदू [ गौ० का० 
छ च ॥/ IO 0 
प्रमाणसमकाउमेवात्मन्यनथंग्रपश्च | अपश्चकी निदृत्तिर्प फळे सिद दो 


जाता है; अठः तुरीयका साक्षात्कार 
निवृचिलक्षणफरल परिसमापम्‌, | करनेके छिये इसके सिचा किली 


० | अन्य प्रमाण अथवा छाघनकी खोज 
णान्त 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तर न 


साधनान्तर वा न सग्यस्‌ । | (७ रञ्जु और सर्पका विवेक होनेळे 
नकालमें ही रञ्जुमें खर्पनिबुखि" 
९ व समा दी र्ञ्ङु 
र्डुसपेबिवेकसमकाठ, प । नउ आति होते ही रबु 
- रज्ज्वां सपेनिद्त्तिफसे सति | ज्ञान हो जाता है [उसी अकार 
रज्ज्वधिगमस्य । यहाँ समझना चादिये |। 


सत ति किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें 
येषां पुनतमोञ्पनयव्यतिरेकेण |. वरळी निके सिवा किसी 


. घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते | और कार्यमें भी प्माणछी प्रवृत्ति 


७८02244६34 


होती है उनका तो मानो ऐसा कथन ' 


तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- है कि छेद पदार्थोके अवयर्वोका 


व्यतिरेकेणान्यतरावय उपि- | खम्वन्थविच्छेद करनेके अतिरिक्त मी | 


छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 


च्छिदिर्व्याप्रियत इत्युक्त सात्‌ । | अबयबसमेँ कोई व्यापार होता दै।& | 


यदा पुनघेटतमसोर्विवेकेकरणे | छेद्यः अबयवोंका सम्घन्धच्छेद्‌ 
ग्रवृत्त॑ प्रमाणमनुपादिस्सिततमो- | छरनेमें प्रवृत्त छेद्नक्रिया जिस 


# तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका शान 
प्रात्त करनेके लिये अन्धकारकीः निवृत्तिमात्र हीं आवश्यक है, अन्य 


क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार दुरीयका शान प्रास करनेके लिये उसमें 
आरोपित अन्तःप्रशत्वादिका निषेध ही कतंव्य है। जो ढोग, घटज्ञानर्गे अन्धकार 


निंवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई ओर व्यापार मी स्वीकार करते . 


हैं.वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयर्वोका सम्बन्धब्छेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमे कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु 


षह वात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविएढेषणके सिवा कोई अन्य: 


ब्यापार नहीं होता । इसील्यि उनका कथन माननीय नहीं है। 
1.१. यदि प्रमाण अशानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 
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ज्ञां० आ० |) 


्छयावयवसमबन्धविवेककरे 
प्रनृत्ता तद्वयबट्टैधीभावफला- 
वसाना तथा नान्तरीयक घड- 
विज्ञानं न तस्रमाणफरुष्‌ । 

न च तद्वदप्यात्मन्यच्यारो- 
पितान्तःप्रजञत्वादिविवेककरणे 
प्रवत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस 
आलुपादित्सितान्त/पज्ञ्वादिनि- 
बृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्त; प्रज्ञचादिनि- 
बत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिदृत्त! । तथा च वक्ष्यति -- 
“ज्ञाते देतं न विद्यते” ( माण्डू० 


आगम-प्रकरण ५५ 


>> 2 TOORAK, 


प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त 
हो जानेमें खमाप्न दोनेवाढी है उप्ती 
प्रकार जब कि घट भौर अन्धकार" 
का पार्थक्य करनेमें प्रवृत्त प्रमाण 
अनिष्ट अन्धकारकी चिषृत्तिरुप 
ऋलमें ही समाप्त दो जानेचाढा है 
तघ घदज्ञान तो अवदयस्मावी है, 
वह प्रमाणका फळ नहीं है । 

उसीके समान आत्मासें आरोपित 
अन्तःप्रश्नत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, 
अनुपादित्सित '( जिसका खीकार 
करना इष्ट नही दै उस) अन्तःप्रज्ञ त्वा- 
दिकी निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मा" 
में कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
नही है; क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातुरबा दि 
भेदकी निवृत्ति दो जाती दै। ऐसा 
ही “ज्ञान दो जानेपर छेव नहीं 


== | रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे 


भी; क्यों कि बृसतिज्ञानकी भी स्थिति 
दवेवनिवृत्तिके क्षणके . सिबा दूसरे 


का० १। १८) इति । ज्ञानस्य | रदः और यदि स्वि 
द्वेतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण धणा- | मानी जाय तो अनवस्याका असङ्ग 


Se De क क यिप SS 
कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये-एसी 


आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं। 

% अद्वैत बोघके लिये जिन-जिन प्रमाणोका आश्रय ख्या जाता है वे सब 
्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हें । निखिङद्वैतकी निचत्ति करनेवाला इच्तिज्ञान भी 
बृत्तिरूप होनेके कारण दैतके ही अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूणं दवेतुकी निचि 
करके भी बना रहे तो उसकी निदृत्तिके ल्यि किसी अन्य इत्तिकी अपेक्षा होंगी 
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५६ साण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
न्तरानवस्थानात्‌ । अवस्थाने | उपस्थित हो जानेसे द्वेतकी न्वित्ति 


चानवस्थाप्रसब्वाद्‌ देवानिशत्ति: | | दी नदी दोगी। अतः यह सिद्ध 


चारि हुआ कि प्रतिषेधविज्ञालरूप ्याणके 
ज्ञा णन्यापा- दु त्य 
ree प्रवृत्त होनेके समकालमे ही आस्मा- 


रसमकालैवात्मन्यध्यारोपितान्त;- | ३ आरोपित लररःपज्नत्वादि 


५ 


अज्ञत्वानथनिवत्तिरिति सिद्धस्‌ । | अनर्थडी निवृत्ति हो जाती | ¦ 


नान्तःप्रजञमिति तैजसप्रतिपेधः। | 'अन्वःप्रज्ञ नहीं है? ऐः। “डकर 
~ ००, प्र ५५, 
न बहिष्परज्ञमिति विश्वप्रतिपेधः | | पऽ प्रतिषेच छिया है: 'बहि- 
० _ हु Brrr निश्च धः जेषे 
नोमयताप्रज्नमिति जाग्रत्खप्नयो- | पक नही 5 इससे विश्वकः निषेध 


किया है; “बमयततःप्रज्ञ जडी है? 
रन्तरालावस्थाम्रतिपेधः । न | इच्च वाक्यले जाग्रत. और _ नपने 


प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रति- | चीचछी अवस्थाका प्रन पे † 

छे, ६ श्चा [a पयु ® 

वेधः | बीजमावाविवेऽरूपस्वात्‌ । | छै "नबन नडी दै? इमः “युनि 

र का प्रतिपेध हुआ है. कहो, चहू 

न प्रज्ञमिति युगपत्सवविषयप्रज्ञा- | बीजभावसय अविवेकस्बरूण है; 

तृत्वप्रतिषेघ! । नाप्रज्ञमित्य- रौँ तह है? इससे एक आय सघ 

ठ योंके ज्लातृत्वछा प्रतिषे८ किया 

चेतन्यप्रतिषेधः । है; तथा 'अप्नज्ञ नही * उससे 
१ दर अचेतनताका निषेध किया : । 

कथं पुनरन्तःप्रज्ञवादीना- | किन्तु जब कि अन्त;प्रज्ञ वादि 

| Gr ५. | पर्म आत्मामें प्रत्यक्ष एल < दोते 

-मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो | हैं तो केवळ प्रतिषेधके ही कारण 

| उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाले 

` सर्पो दिके समान असत्यत्व कैये सिद्ध 


TECTED 
और उसके छिये किसी तीसरीकी | इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो 
लायगा और द्वौतकी निवृत्ति कमी न हो पावेगी । इसलिये निखिलड्ैतकी निवृत्ति 

22 उत्तर क्षणमे ही बत्तित्ञान स्वयं भी निश हो जाता दै यही मत समी- 
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आं० भा० ] 


सर्पादिवत्मतिपेधादसच्यं गम्यत 


झागम-प्रकरण ष्‌७ 
८० 0 ७ २ ० ० ० ७ KOR IORI OCR EK RIO 


हो सकवा है? इसपर कइते है 
रञ्जु आदिमं प्रतीत होनेबाळे सर्प, 


` सरणीयम्‌। अथवैक आत्मप्रत्ययः 


इत्युच्यते । ज्ञखरूपाबिशेषेऽपि | रा आदि विकल्पभेदोंके समान 


इतरेतरव्य मिचाराह्ज्ज्वादाविव उसके चित्खरूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूखरेका 


सपेचारादिविकल्यित भेदवत्‌ | व्यक्विचार दोनेके फारण वे असब्ष 
स्वत्राव्यभिचाराज्यखरूपस्थ | हैं। छिन्तु po सी 
सत्यत्व । व्यस्रिचार नहीं है; इसलिये बह 


सत्य है । 

सुषु्े व्यमिचरतीति चे | | यदि कहो कि सुपुप्तिमें उसका 
सुषुसादुभूयमानस्यात्‌ । “न | व्यभिचार होता है ठो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सुपुप्तिका 
भी अनुअब हुआ करता है; जैखा 
कि “बिद्धाताी बिज्ञातिका छोप 


हिं जिज्ञातुविज्ञातेबिंपरिलोगों | 
विद्यते” (घृ०३० ४ | ३। २०) 


हति श्रतेः | नहीं दोवा” इस भुतिखे सिद्ध होता है। 
अत एवादृष्टयू । यस्साददष्टं | इस्रीडिये यह अदृश्य दै। कौर 
रस्मादऽयवहायंस्‌ । अग्राह्यं कमें- | क्योकि अदृश्य है इचळिये अव्यः 
छियैः । अलक्षणमलिज्ञमित्येतद | Reta 
नजुमेयमित्यथः। अत एवा- | तात्यये यह है कि उसका अनुमान 
'विन्त्यस्‌ । अत एवान्यपदेश्य | यहीं किया खा सकता । इख्जीसे बह 
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसार | अचिन्त्य है जतएब शब्दोंद्ारा 
अकयनीय है। बह एकात्मप्रत्यय- 
जाग्रदादिख्यनेष्ेकोऽयमात्मेत्य- | सार है अर्थात जाप्रत आदि स्थानॉ- 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनाचु= | में एक ही आत्मा दै--ऐखा जो 
अव्यसिच(री प्रत्यय है उससे 
अनुखरण किये खाने योग्य है। 
सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याविगमे | झथबा आत्मा है--इस प्रकार ही 
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तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारस्‌ । 
(आत्मेत्येवोपापीव” ( बु० उ० 
१। ४! ७) इति श्रुतेः । 
अन्तजञत्वादिस्यानिध- | 
प्रतिषेधः कृतः ।प्रपञ्चोपशममिति ¦ 
बाग्रदादिख्यानधर्षाभाब उच्यते । 
अत एव शान्तमविक्रियस्‌, 
शिवं यतोऽद्वेतं भेदविकलप- 
रहितम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयमानपादत्रयरुपदरैहक्षण्यात्‌। 
स आत्मा स विज्ञेय इति 
प्रतीयमानसपंभूच्छिद्रदण्डादिव्य-। 
तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा 
तत्तमसीत्यादिवाक्याथं आत्मा 
“अदष्टो दरष्टा” (० उ० ३।७। 
२३) “न हि द्वष्टुरटेविपरिलोपो 
बिद्यते” (बु० उ० ४। ३ | २३) 
इत्यादि भिरुक्तो यः।- स बिज्ञय 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


0000 ROR EO NOR ००० २२० ०००१ ७000 0 


( गौ० का० 


उपासना करे” इस श्रुतिके अलुखार 


| 
| 
| 
| 


००१०२०००९०१) 


लिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें एक | 
आंत्मप्रत्यय दी सार यानी प्रमाण | 


है वद तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है। / 


जन्त, प्रज्ञत्वादि स्थाचियों (जाग्रत्‌ | 
आदि अवश्या्ोंके अस्निमानियों) | 
के घर्मोका ग्रतिपेध किया गया, अब | | 
प्रयश्योपज्ञामम! इत्यादले जाग्रत्‌ | 
आदि स्थानों ( अबस्थाओं} के | 
घर्मोफा अभाव बतलाया जाता है। | 
इसीळिये ब झान्त यानी अविकारी । 
है और क्योंकि वह अद्वेत अर्थात्‌ । 


भेद्रूप विङल्मस रहित दे, इसलिये | 


शिव है । उसे चतुर्थ यानी तुरीय 
मानते हैं, क्योंकि यद्द अदीउ द्वोने- 
वाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विळक्षण 
है। बद्दी आरम है और बद्दी ज्ञातध्य 
हे । अतः सिख प्रकार रञ्जु अपनेसें 
प्रदीत होनेबाळे सर्प, दण्ड और 


CN छक” 


भूच्छिद्र शादिसे सर्वथा भिन्न है उषी | 


प्रकार तत्वमसि’ इत्यादि बाक्यों- 
का थर्थखरुप आत्मा, जिसफा कि 
“अदृश्य होकर भी देखनेवाला है” 
“दृष्ठाकी दृष्टिका ढोप नही होता? 
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया 
है, भपनेमें अध्यस्त छाग्रद[[दि अब- 
स्थाओंसे सर्वथा भिन्न दै ] बडी 


ति भूतपूवगत्या ज्ञातव्य है-ऐसा भूतपूर्वगतिसेक्षकद्दा 
र कक हाते जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
इतामावः ॥ ७॥ छेतका अभाव हो जाता हे ॥७॥ 
POPC] 


0 Et vir tds icine 


# अर्थात्‌ अविद्यावखामै आत्मामं जो शेयत्त्र मान रखा था उसीका आश्रय 


है उसे शातव्य भी नहीं कहा जा सकता । 


लेकर तुरीयको 'ज्ञातव्य' कहा जाता है। वास्तवमै तो जो अव्यवहार्य और अप्रमेय | 
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च्या आर ] - आगम-प्रकरण ५९ 


तुरीयका प्रभाव 


अत्रेते इलोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये इछोक हैं- 


निवृत्ते स्वहुःखानामीशानः प्रथुरव्यय; । 
अद्वेतः सर्वभावानां देवस्तुयों विभुः स्मृतः ॥१०॥ 


तुरीय आत्मा सब प्रफारफे दुःखोंकी निवृत्तिसें ईशान-प्रभु 

(समर्थ ) दै । बढ अविकारी; सष पदार्थोका अद्वेतलूप देव, तुरीय और 
व्यापक माना गया है ॥ १० ॥ 

प्राज्ञतेजसविश्वलक्षणानां | तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तेजस और 

सर्वर! ति च £ गां विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिसें 
दुःखानां निइचेरीशानस्तुरी पन का इज दी 
आत्मा । ईशान इस पदस्थ | ब्याख्या 'प्रभु' दै । तात यह है 
व्याख्यान प्रशुरिति। दुःखनिइत्ति कि बह दुःज्निवृत्तिमें समर्थं दै, 
प्रति प्रशुभेवतीत्यथ! । तहिज्ञान- | क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति- 
निमित्तस्वादू दुःखनिबत्तः । | झा कारण दै। 


न व्यय--जो 5 विकार) 
अव्ययो न व्येति ख़रूपाज | अव्ययः लो व्यय ( 
225 छो प्राप्त नदी दोता; अर्थात. जो 


व्यभिचरतीति यावत्‌। एतत्कुतः | ख्वरूपसे व्यमिचरित यानी च्युत 
यी | नदी द्वोता । क्यों च्युत नहीं होता ९ 
यस्मादहत; सवमावाना रज्जु- क्योंकि वह अद्वेत दै । अन्य सब 
पदार्थ रज्जुर्मे अध्यस्त खर्पके समान 
मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशीड 
` द्योतनातुरीयश्रतुर्थो विश्च॒र्व्यापी | दोनेके कारण वह यह देव तुये 
पु यानी चतुर्थ और बिजु यानी व्यापक 
स्मृतः ॥ १०॥. प माना गया है ॥ १० ॥ 


७३-04 %--- 


सर्पवन्म॒पात्वात्स एष देवो 
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६० माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


ए मौर दैशलले तुरीया मेद. 
: तुरीयका यथार्थ स्वरूप समझने 
वि्यादीनां सामान्यविशेष डिये विश्व आदिकि खामान्य घौर 


भावो निरूप्यते तुययाथात्म्या- | दिज्ञेष आवका निरूपण किया 
वघारणाथस्‌- जाता है-- 


फार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतेजसो । 


राज्ञः कारणबड्स्तु ढो तो तुये न सिष्यतः।।११॥ | 


विश्व और तेजस--ये दोनों झाये ( फढावस्था) और कारण 
( घीजावस्था ) से बँघे हुए साने जाते हैं; छिन्तु प्राज्ञ केवळ कारणावस्था 
से ही बद्ध है तथा हुरीयमे तो ये दोनों ही नहीं हे ॥ ११॥ | 
काय क्रियत इतिफलमावः | | जो किया जाय उसे कार्य कहते 
कारणं करोतीति बीजमावः । | ह पद फडयाच है। थौर जो करता 
इसे कारण कहते हैं; बह घील- 


तत्ताग्रहणान्पथाग्रहणास्य आव हे। ये उपर्युक्त बिश्व और 
न ७ 

बीजफलमाबास्यां तौ यथो तेजख तत्त्वके भग्रहण एवं अन्यथा- 

उ थोक्ती प्रहणरूप घीजआव और फडमावसे 


विञ्वतैजसो बद्धौ संगृहीताविष्येते । | बँथे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
प्राइस्तु बीजमावेनैव बढ; हुए माने जाते हैं। छिन्तु प्राज्ञ 


उसके आाज्ञत्वमे कारण हे । इससे 
ज्ञत्व निमित्तम्‌ | ततो दो तौ | तासयै यह हे कि तुरीयमें वे घीज 


भौर फछभावरूप तर्त 
बीजफरमावौ तखाग्रहणान्यथा- .. दोनों दी नही 
हणान्यथा- एवं अन्यथाम्रदण दोनों दी नहीं 


ग्रहणे तुये न सिष्यतो न विदयते रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 
न सम्भवत इत्यथः ॥ ११ ॥ | सम्भावना ही नहीं हे ॥ ११॥ 
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केवळ घी ज्रभावसे ही बँघा हुआ है । . 
तत्ताप्रतिबोधमात्रमेव हि बीज | जत्वका अप्रतिघोधरूप चीज ही. 


किन्तु आज्ञडी कारणबद्धता 


कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञ. 
तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण- | कि मकार है? तथा तुरीयमें 


तस्बका अग्रहण और अन्यथात्रद्दण 
लक्षणों बन्धौ न सिष्यत इति । रूप घन्धन कैसे खिद्ध नहीं दते र 
यस्मात्‌ ससर कहते हैं, क्योंकि र्य 


नात्मानं न परांस्चेव न सत्य नापि चाउृतस्‌ । 
राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुयं तत्सवहक्सदा ॥१२॥ 


प्राज्ञ रो न अपनेको, न परायेछो और न सत्यको अथवा अनुतको | 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक्‌ है ॥ १२॥ 


आस्मविलक्षणमविद्याबीजगनद्नतं 
बाहं देतं प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति 
तथा विश्वतैजसो। ततथासौ तत्वा- 
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीञ- 
भूतेन बद्धो सबति। यस्मातुरीयं 
तत्सपेच्वसदा दुरीयादन्यस्या- 
सावात्सबंदा सदैवेति सबं च 
तदुइक्येति सवद्कतस्मानन 
तस्वाग्रणलक्षणं बीजं तत्र । 
तस्नतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत 
एवाभावो न हि सबितरि सदा 
प्रकाशात्मके तदिरुद्भसप्रकाशन- 
मल्यथाप्रकाशनं वा सम्मवति । 


प्राज्ञ आत्मासे सिन्न अविद्यारूप 
चीजञसे उत्पन्न हुए घहदिःस्थित वेयः 
पदार्थरूप द्वेतको कुछ भी नही 
जानता, जैसा कि विश्व और तेजस 
उसे जानते हें। इसीलिये यदद 

अन्यथाम्रहणके घीजभूद तस्बा- 
ग्रहणरप अन्धकारसे बेचा रहता 
४2 शौर क्योंकि तुरीयसे भिन्न 
पदार्थका सर्वथा अभाव दोनेके 
कारण बह सदा-सर्वदा सर्वदृक 
स्वल्प दी हे- जो सर्वेरूप और 
उसका साक्षी भी हो उसे “सर्च? 
कहते हैं-“-इसलिये उसमें तत्वका 
अग्रहणरूप षीजावस्था नहीं है और 
इडीङिये उसमें उससे उत्पन्न होने" 
बाठे अन्यथाग्रहणका जी अभाव 
है, क्योंकि सदा प्रकाशस्तरूप छुयेस 
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 
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“नाहि द्रष्ठुइर्विपरिलोपो विद्यते” उका सम्भव नही है, 
जैसा कि “द्रष्टाकी दृष्टिका विपरि- 
उ० ४।३।२३) इति| खा ॐ 
८ हु जर (१ ) ३९ | होप नहीं द्ोवा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
| 
“¬ अथ वा जाग्रत्सप्नयांः सर्वे- | अथवा जाग्रत्‌ एवं खप्नावस्थाके 


भूतावस्थः सर्ववस्तुगामास- | सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और समस्त. 


स्तुरीय एवेति सबदक्सदा | पदार्थोके खाक्षीरुपसे हुरीय ही 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट” | भासमान हे इसलिये बह सर्वदा 
उ० ३ a ८1१ १) गव सर्वखाक्षी दै, जेसा कि “इससे 

न कु | भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है” इस 
श्रुतेः ॥ १२॥ श्रुतिसे प्रमाणित होता है॥ १२॥ 


हेतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतु्ययोः । 
बीजनिद्रायुतः ग्राज्ञः सा च तुये न न विद्यते ॥| १३॥ 


द्वैतका अप्रहण ठो प्राज्ञ और तुरीय दोनोहीको समान है, किन्तु 
आज्ञ षीजस्वरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें बह निद्रा है नहीं ।।१३॥ 
निमित्तान्तरप्राप्ताशङकानि- | यदद शोक निमित्तान्तरसे प्राप्त 
“बृत्तथोंज्यं श्लोकः । कथं द्वेता- | गरी निइत्तिके डिये है। 
- , | अढा हेवाझदहणकी समानता होने- 
ग्रहणस्य तुल्यत्ात्कारणबद्धत्व | पर भी प्राज्ञकी दी कारणबद्धता 
प्राजस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ता- | क्यों हे ! dd नदी दै १- 
नत) इस प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको ही 

शङ्का निवस्यते । निवृत्त किया जाता हे । 
. यस्मादूबीजनिद्रायुतस्तरत्रा- | [ इसका यह कारण हे ] क्योंकि 


प्रतिद्ोधों निद्रा विशेष- | ६ (पज्ञ ) घीजनिद्रासे युक्त 
० ह--तरबके अज्ञानका नाम निद्रा 


न प्रतिबरोधप्रसवस्य॒बीजसू; सा! है, बद्दी विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
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बीज्ञनिद्रा, तया युत प्राह् । | पीज हे; अतः उसे “बीजनिद्रा' 
सदा इक्त्वभावत्वात्तस्वाप्रतिट बे ह उ 
गो केन्तु खबेदा खबदकूर्वरूप दृ 

30% 218 न हरौये न कारण हुरीयमें बट षी जनिद्रा नहीं 
विद्यते । अतो न कारणबन्थ- | है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं 


स्तस्मिन्निस्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ | ६--यह इसका तात्पये है॥ १३॥ 
तुरीयका स्वम-निद्राशूत्यत्व 
स्वमनिद्रायुतावाधी शाक्षस्त्वस्वम्ननिद्रया । 
न निद्रां नेव च स्वप्नं तुये पश्यन्ति निश्चिताः ॥ १४॥ 


बिइय और तैजस--ये स्वप्न और निद्राखे युक्त हैं तथा प्राम्ग स्वम- 
रहित निद्राले युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं 
और न स्वप्न दी ॥ १७ ॥ 

स्वमोच्न्यथाग्रहणं सपं इव | , रज्जुमै सर्पप्रहणके कम 
रज्जवाम। निद्रोक्ता तस्वाप्रति- | वे तवोरू दमको निद्रा 
-बोघलक्षणं तस इति । तास्यां | कहते हें । उन स्वभ थौर निद्रासे 


-स्वम्न न >, | विश्‍व भौर तेजस युक्त हैं; अतः वे 
स्वझनिद्राभ्यां युक्तो विश्वतेजसो। मारयत बहे गये ह किला 


अतस्तो कायकारणबद्वावित्युक्ती । | प्राज्ञ दो सवित केबळ निद्रासे दी 


मवि ज | युक्त है; इलळिये उसे कारणबद्ध 
राज्ञस्तु स्वमवरजितकेवरय कहा है। निश्चित यानी प्रद्यवेत्ता 


"निद्राया चुत इति कारणबडू ढोग तुरीयमें ये दोनों ही घात नहीं 
इत्युक्तम्‌ । नोभयं पश्यन्ति तुरीये| देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके 
-निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ | समान वे उससे विरुद्ध हैं। अवः 


- सवित्री ९ | तुरीय छाये अथबा कारणसे बेंघा 
'सबित्रीब तमः । अतो न काय- हुआ नहीं दै--पेखा कहा गया 
कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ॥१४॥ हे ॥१शा 9 


न २८909००” 
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भवतीत्युच्यते-- 


अघ यह बतलाया जाता है कि े 
मनुष्य तुरीयमें कथ निश्चित होता 


अन्यथा गृह्वतः स्वम्रो निद्रा तत्तमजानतः । 


विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं 


पदमइनुते # १५॥ 


अन्यथा प्रण करनेसे स्बप्न होता है तथा तरबको न जाननेशे निद्रा 


होती दै और इन दोनों विपरीत झानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पद्की 


प्राप्ति होती दै॥ १५॥ 

. खमजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां 
सपे इव गुहवतस्तरवं खमो भवति। 
निद्रा 
वस्थासु तुल्या । खमनिद्र्यो- 
स्तुल्यत्वा द्विश्वतेबसयो रेकरा हिन 
त्वस्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च 
गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः 
खम! । दृतीये तु स्थाने तत्चा- 
शानलक्षणा 
विपर्यास! | . 


अतरतयो; कार्यकारणसानयो! 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपर्यासे 
कार्यक्ारणबन्धरूपे परमां 
तन्प्रतिग्रोषतः क्षीणे तुरीयं 


` पदमश्छुते । तदोभयलक्षणं बन्ध- 


4 


दि 


निब्रेब केवला के 


रज्जुमें सर्पप्रहणके समान स्वप्न: 
और जार्गारत अवस्थाः तन्वे 
अन्यथाम्रणसे स्वप्न होदा है तथा 
तत्वके न जाननेसे निद्रा होती हे 
जो तीनों झचस्थाओंमें तुल्य हैं । 
इस प्रकार स्वप और निद्रामें तुल्य 
दोनेके कारण विश्व और तैजडकी 
एक राशि हे। उनमें अन्यथा- 
अहणछी अधानता होनेके कारण 


निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 


सें स्वप्तरुष विपरीत ज्ञान रहता हे । 
फिन्लु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
चरू तर्वाग्रहणरूप निद्रा ही 
विपर्यास है। 

अतः उन फायेकारणरूप स्थानों- 
के अन्यथाम्रहूण और तर्वाग्रहण- 
रूप विपयोसोका पर्राथलर्वके 
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरी य पदकी 
प्राप्ति होती है । तघ छत भवस्थामें 
दोबों प्रकारका घन्धन न देखनेखे 
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रूपं तत्रापश्यंस्तुरीयै निश्चितों पुरुष तुरीयर्मे निश्चित हो जाता. 


भवतीत्यथ! ॥ १५ ॥ 


है -ऐखा इसका तात्पये है ॥ १५॥ . 


हि छ Se 
बोध कष होता है? 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखप्नमद्दैत॑ बुष्यते तदा ॥ १६॥ 


जि समय अनादि मायासे खोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात्‌, 
तत्त्वज्ञान छाम करता है | उसी समय उसे अञ्ज, अनिद्र और स्वप्नरद्दितः 
छद्ेत ओरमतस्वका बोघ प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


योऽयं संसारी जीव; स 
उमयलक्षणेन तस््ाप्रतिबोधरूपेण 
बीजात्मनान्यथाग्रहणरक्षणेन च 
अनादिकालम्रवृत्तन मायालक्षणेन 
खप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं 
नपा क्षेत्रं पशवोऽहृमेषां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
वर्थितश्चानेनेत्वेवं प्रकारान्खप्मान्‌ 
स्थानद्वयेऽपिः प्यन्सुप्; । 

यदा वेदान्ताथेतत्वामिज्ञन 
परमकारुणिकेन शुरुणा नास्त्येव 
तं हेतुफलात्मक! कि तु तस्त 
मसीति प्रतित्रोध्यमान!, तदैष 
प्रतिबुध्यते- 


मु० छु० “= 


यहद जो संसारी जीव है बह. 
तत्त्वा प्रतियोधरूप घीजास्मिका एवं 
न्यथाग्रहणरूप भनादिकाळसे 
प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 
[ खप्न और जागरित] दोनों द्वी 


अवस्थाओंमें यह मेरा पिता है,यह 
पुत्र दै, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह और पशु हैं, में इनका स्वामी 
हुँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, 
क्षीण और बुद्धिको प्राप्त होता हैं? 
इत्यादि प्रकारके खप्न देखता हुआ 
सो रहा है। 

जिस समय वेदान्तार्थके तत्वको 
जाननेवाछे किसी परम कारुणिक 
गुरूके द्वारा 'तू इख प्रकार हेतु एवं 
फङस्वरूप नहीं है, किन्तु तू बद्दी है? 
इस प्रकोर जगोया जाता दै उस 
समय उसे ऐसा बोघ प्राप्त होता है- 
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किस प्रकारका घोध होता दै ? 
[खो घठडाते हैं-] इसमें घाह्या 
वा जन्मादिमावबिकारोञस्सतो- | अथवा आभ्यन्तर जन्सादि विफार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण आव-बिकाराँसे रहित हे । 
बजिंतमित्थः । यस्माजन्मादि- | और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 

| पोबीजं कारणमूत तथा . अविद्याहूप अन्ध- 
'कारणभूतंनास्मिन्नविद्यात न अविधा नहीं हे 


~ ० रीय 
नि । अनि इसलिये यह अनिद्र है! वह तु 
रा वियत शनि क अनिद्र दै, इखीछिये अस्वप्न भी है; 
{हि तत्तरीयमत एवाखभमू; | क्योंकि अन्यथाप्रहण तो [ तत्त्वा- 


न ३ प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण 
तन्चिमिचत्वादन्यथाग्रहणख । हुआ करणा दै । इस प्रकार क्योंकि 


'यस्माचचानिद्रसस्वप्न तस्मादजमद्वे्त | बद धविद्र और अल्प्त है इसलिये 
दी उख समय अजन्मा जीर अद्वैत 


-तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा।। १६॥| तुरीय खात्माका बोष होता है 1१३ 


कथस्‌ ! नास्मिन्बाह्यमाम्यन्तर 


ऽज सबाझाम्यन्तरसवमावविकार 


प्रपश्वनिवृत्या चेलतिबुध्यते- ठर यदि घोष प्रपद्चनिवृत्तिसे ही 
उनिइते प्रपञ्चे कथमद्वेत- | होता दे तो जतक प्रपख़की 
निवृत्ति न हो तचतक अद्वेत केखा ? 
मित्युच्यते-- क इसपर कद्दा घाता हे-- 


अपनखबड़ा | अत्यन्ताभाव 
अपश्चो यदि विद्येत निवर्तंत न संशयः । 
` मायामात्रमिदं देतमद्वेतं परमाथतः ॥ १७॥ 


` प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो ज्ञाता--इसमें सन्देह नहीं। 
हा वन ] यद्द इत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्टेत 
।१७॥ 
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सर 
विद्यत, रज्ज्वां सपं इव कल्पित- 
त्वान्न तु स विद्यते। विद्यः 
सानझ्वेनिबतेत न संशयः। न 


स्यास्रपश्वो यदि 


हि रज्ज्वां आन्तिबुद्धया 
कल्पितः : सपो विद्यमानः 
सन्तिवेकतो निवृत्तः | नैव माया 
मायाविना प्रयुक्ता तदशिनां 
चक्षुवन्धापगमे विद्यमाना संती 


निवृत्ता । तथेदं प्रपश्चार्यं 
मायामात्रं दत रज्जुवन्मायावि- 
चच्चादेत परमा्थंतस्तस्मान्न 


` कञ्चित्रपञश्चः प्रवृत्तो !निवृत्तो 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ 


यदि प्रपत्र विद्यमान दोता तो 
सचमुच ऐसा ही दोता; किन्तु वह 
तो रब्जुमें सर्पके समान कल्पित 
होनेके कारण [ वस्तुतः ] दै दी 
चहीं। यदि वह होता तो, इसमें 
खन्दैद नही, निवृत्त भी हो जातो । 
रज्जुमें अमबुद्धिसि कल्पना किया 
हुआ खर्प [ बस्तुतः | विद्यमान 
रहते हुए विवेकसे निवृत्त नही 
होवा । मायावीद्वारा फैछायी हुई 
माया, ऐखनेबाढोके इष्टिबन्धनके 
इटाये जानेपर, पहले बिद्यमान 
रइदी हुई निवृत्त नहीं होती । इसी 
प्रकार यह प्रपद्चखंज्ञक दवेत भी 
मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
रड्जु अथवा सायाबीके समान 
अद्वेत ही है। भतः तात्पये यह है 
कि कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा 
निवृत्त होनेबाढा नहीं है ॥ १७॥ 


ad 


` शुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है 


नु शास्ता शा्रं शिष्य इति 


यदि कहो कि शासक, शाख 
तौर झ्षिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
किस प्रकार निवृत्त हो सकता दै ? 


विकल्पः कथं निवतंत इत्युच्यते- | तो इसपर कहा खाता दै-- 


विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 


उपदेशादयं वादो ज्ञाते 


देतं न विद्यते ॥१८॥ | 
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इस [ गुरुकिष्या । यदि कल्पना की दोदी- 
हो यह निवृत्त भी दो जाता | यह [ गुरु-शिष्यादि | बाद तो उपदेशके 
ही ठ्यि है । आत्मज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं रहता ॥ १८॥ 


विकल्पो विनिवर्तेत यदि |. यदि किखीने इसकी करपना 
केनचित्कन्यितः खात्‌ । यथायं | ॐ शोषी वो यह विकल्प निहो 
< ४ , | जाता। जिस प्रकार यह ग्रपञ् 
गपश्वा मायारज्जुसपवत्तथाथ | माया और रज्जुसर्पके सदृश है उसी 


शिष्यादि भेदविकल्पोऽपि प्राकू | प्रकार यदद शिष्यादि अेद्विकरप 


प्रतिबोधादेवोपदेशनिमिच्तोञ्त | भी जासञ्चाने पूर्व ही उपदेशके ` 


य निमित्तखे दै । अतः दिष्य, शासक: 
उपदेशादयं वादः शिष्यः शासा | और ज्ञाख-यह वाद उपदेशके 


शाक्षमिति । उपदेशकार्य तु | दी लिये हे । उपदेशके छार्यत््रपः 


९" पले ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, थर्थात्‌ 
ज्ञाने निइत ज्ञाते पर परमार्थतत्वका छान दो जानेपर 


Ne थ के 
दत न विद्यते ॥ १८ ॥ डैतकी सत्ता नहीं रहदी 11 १८॥ 
— 
आत्मा और उसके पादोके साथ ओङ्कार और 
उसकी मात्राओका तादात्म्य 


अमिघेयप्रधान ओङ्कारथ-| अवतक जिल थोङ्कारएप चतु- 

ण कु पपाद्‌ आत्माका 'भसिधेय (बाच्यार्थ) 
तुप्पादात्मेति व्याख्यातो यः | की पधानतासे,'बर्णन किया है-- 
_ सोऽयमात्माध्यक्तरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ | 

वह यह आत्मा शक्षरदृष्टिसे ओंकार है, बह मात्राओंको विषय करके 


स्थित है। पाद्‌ ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 
उकार और मकार हैं॥ ८॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सोऽयमात्माष्यक््रमध्षरमधि 


'कुत्याभिघानप्राधान्येन ब्य 
मानोऽष्यक्षरय्‌ | किं घुनस्तद्‌ः 


क्षरनित्याह, घोङ्कारः । सो$य-. 


सोङ्कारः पादश प्रवियञ्यमानः, 
अविषात्रं सात्रामधिकृत्य वतत 
एत्यश्षिमात्रस्‌ । कथस्‌ ? आत्मनो 
ये पादास्त ओङ्कारख मात्रा; । 
कास्ताः ? अङ्ार उकारो मकार 
इति ॥ ८ ॥ 


वह यह आत्मा अध्यक्षर है; 
अक्षरका आभय लेकर जिसका 
अभिघाचडी प्रघानतासे बर्णन किया 
जाय उल्ले अध्यक्षर कहते हैं। 
किन्तु वह अक्षर है क्या ? ' इस्रपर 
कहते हैं-बह ओङ्कार है। बद 
यह झार पादरूपसे विभक्त 
किये जानेपर अधिम्रात्र यानी : 
मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
रहता है, इसलिये इसे “अघिक्रान्न' 
कहते हैं । सो फिस प्रकार ९ क्योंकि 
आस्माके जो पाद हैं वे ही 
ओोडटोरकी मात्राएँ हैं। वे मात्राँ 
कौन-सी हैं १ अकार, उदार और 
सकार -ये दी [वे मात्नाएँ है] ॥८॥ 


अकार और विश्वका तादात्म्य 


तत्र विशेषनियमः क्रियते- 


अघ उनमें विशेष नियम किया 
जाता है-- 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा- 
प्तेरादिमचाह्माप्नोति इ वे सर्वान्कामोनादिश्च भवति 


य एव वद॒ ॥ ९ ॥ 


जिका जागरित स्थान है बह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके 
कारण [ ओोङ्कारकी ] पळी मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार 
जानता है बह सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है और [महापुरुषोंमें] 


आदि ( प्रधान) होतां है॥ ९॥ 
जागरितखानो पैश्चानरो यः 


_ जरो जागरित स्थोनबाढा वैश्वानर 


स ओङ्कारखाकारः प्रथमा मात्रा || है बही ओङ्गारकी पहली मात्रा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


७० माण्डक्योपनिषद्‌ गौ० का० 


केन सामान्येनेत्याह आपरासिं | अकार है । किस समानता के कारण 


माप्रा है-इसपर कहते हैं-- 
व्याप्तिकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता दानिके कारण, जाप्तिका अर्थ 


“बकारो वै सर्वा वाकू ( ऐ० | व्याप्ति है। “अकार निश्चय ही 
आ० २।३।६) इति श्रते! । | सम्पूर्ण वाणी है? इस शरुतिके 
नरेण ८६ अनुसार अकारसे समस्त बाणी 
pan आळ हु जय व्याप्त दै । तथा “उस इस वश्वानर 
A वदी आत्माका मस्तक दी युळोक दै” 
` सूधव सुतेजाः” ( छा० 3० ५। | इस श्रतिके अनुसार वैश्वानरसे 
१८ | २ ) इत्यादि श्रुतेः । | खारा जगत्‌ व्याप्त है। 


अमिघानाभिघेययोरेकत्वं अभिधान ( वाचक) और 

टर अभिधेय ( बाच्य ) की एकता तो 
चावाचाम । आदिरस्य विद्यत | हम कहद ही डे | जिव्या शाह 
$ थेवादिमदकारारूयम- (प्रथमता) दो उसे आदिसत्‌ 
Sl कदर र| थिया नकार ब 
झर तथेव पैधानरस्तस्माद्वा | नामक अक्षर आदिमान्‌ है उस्री 
प्रकार-वेश्वानर भी है उसी 

सामान्यादकारत्वं वेधानरस | | समानताके कारण वैश्वानरकी 


हि काररूपता है । उसकी एकता 
तदेकत्वविदः फठमाइ--आप्नोति ज्ञाननेबाढेके लिये फळ घतळाया 


ह वै सर्वान्कामानादि; प्रथम जाता दै- “जो पुरुष ऐसा जानता है 
अथोत्‌ उपर्युक्त एकत्वको जोनने 
` भवति महतां य एवं वेद, | बाळा है वह समस्त कामनाओंको 
प्र कर छेता है तथा मद्दापुरुषोंमें 

यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यथ! ॥ ९ ॥| आदि--प्रथम होता है? ॥९॥ 


Eg 


Ei _ उकार और तैजसका तादात्म्य 


खप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा | 


दुभयत्वाद्वोत्कषति ह वे ब्वानसन्तति,समानश्च भवति 
नास्याजद्यवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ 
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स्वप्न जिसका खान है चद तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तिस्वके कारण 
ओड्ारकी दवितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह 

“ अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता दै, सबके प्रति 


समान होता है और 


उसके वंशमें कोई त्रद्वाज्ञानहीन पुरुष नदी होता ॥१०। 


खप्नखानस्तेजसो यः स 
ऑोड्कारस्योढारो द्वितीया मात्रा 
केन साझान्येनेत्याइ-उत्कर्षात्‌ । 
अक्कारादुत्कृष्ट इद ब्युकारसथा 
तेजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम- 


कारयारमष्यसथ्य उकारस्तथा 
विश्वपराज्ञयोमष्ये तैजसोऽत 


` उभयमाक्त्वसामान्यात्‌ । 
विद॒त्फलमुच्यते--उत्कषेति ` 


ह वै ज्ञानसंततिम्‌। बिझोनसन्तति 
दघेयतोत्यथः । समानस्तुर्पश् 
मित्रपक्षस्येत शत्रुपक्षाणामप्यप्र- 
हेष्यो भवति। अब्रह्मविदस 


जो खप्नस्थानबाढा तेजस है. 
वद ओड्कारकी दूखरी मात्रा बशर 
है। किस समानताके कारण दूसरी 
मात्रा है--इसपर कहते हे-चत्कर्ष- 
के कारण । जिस प्रकार अकारखे 
उकार चउत्कृष्ट-खा है उसी प्रकार 
विश्वसे तेजस उत्कृष्ट दे। अथवा 
सध्यवर्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें 
समानता है ]। जिस प्रकार उकार 
अकार और मकारके मध्यमें स्थित दै 
उसी प्रकोर विश्व और प्राज्ञके 
मध्यमें तेजस है । जत; उसयपरत्व- 
रूप समानताके कारण भी [ उनमें 
श्रभिन्नता है ]। 

अघ इस प्रकार जाननेवाठेको 
जो फछ मिळता दै वह घतळायां 
जाता है-जो इस प्रकार जानता 
है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान 
सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता 
है, सबके प्रति खमान-तुल्य होता 
है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान शत्रु- 
पक्षका सी अद्वेष्य होता दै तथा 
उसके कुळमें कोई त्रहाज्ञानदीन 


कुलेन भ्रति य एवं वेद ॥१० पुरुष नहीं होता ॥ १०॥ 
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मकोर और प्राश्षका तादात्म्य 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सवमपीतिश्च भवति 
य॒ एवं वेह ॥ ११ ॥ - 


सुषु्ि जिसका स्थान है बह प्राज्ञ मान और छयके कार? ओक्कार- 

की तीसरी सात्रा सकार है! जो उपाक ऐसा जानता है वह इस 

सम्पूर्ण जगतका मान-प्रमाग कर लेता है औँ! उका लयस्थान 
हो जाता है॥ ११॥ 

सुपुप्थानः प्राज्ञो यः स| सुपुपिस्यानवाळा जो याज्ञ है 

बह ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार 

ओङ्कारख मकारस्वृतीया मात्रा ¦ | &। छिप्त समानताके कारण? सो 


` जन | घतळाते हँ--यदाँ इनमें य 
केन सामात्येनेत्याह. सामान्य- समानता है-ये मितिके कारण 


मिदमत्र; मितेमिंतिर्मानं मीयते | [सपान हैं]। मिति मालको कहते हैं 


| जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारकै घाट) 


इव हि विश्वतैजसो- प्राशेन से जौ तौळे जाते हैं उप्ती प्रकार 
प्रलय और उत्पत्तिके समय मानो 
प्रलयोत्पच्या! प्रवेशनिगमाभ्यां | प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 


विश्व और तेजस मापे जा? हैं 
प्रस्थेनेव यवाः । यथोङ्करसमाप्ो क्योंकि ओक्कारकी खमा प्तिपः उल्का 


युन! प्रयोगे च प्रविश्प निगंच्छत | पुनः प्रयोग किये जानेपर मानो 
अकार और उक्रार सकारम प्रवेशा 
इवाकारोझारो मकारे । `= | करके उससे पुनः निकडते  । 


अपीतेर्वा | अपी तिरप्यय ए झी. | अथवा अपीतिके कारण मी उनमें 

, एकता है । अपीति अप्यय अर्थात्‌ 
एकीभावको कहते हैं। . क्योंकि 
[ जिस प्रकार ] ओङ्कारका उच्चारण 


. | करनेपर अकार औँ न्ति 
डक्षर एको भूताविवाकारोकारो । | अश्वरमे पडीमूवसे शे. जार ह 
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तथा विश्वतेजसौ सुपुप्तकाले | इस्री प्रकार सुषुप्तिके समय बिश्व 


यत है . | और तेजस प्राज्ञमें ढीन दो जाते 
प्राज्ष । अतो वा सामान्पादेकत्व | है। खो, इस खमानताके कारण भी 


प्राज्मकारयो! । प्राज्ञ और मकारकी पकता है । 


रमाह; सिनोति है| अब इस प्रकार जाननेवाढेको जो 
विद्वत्फलमाह; ६ | मिल है की 


चा इदं सर्व जमद्याथात्स्य | [जो पेसा जानता है] बह इस 
सम्पूर्ण जगतको साप लेता दै, 
अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 
लेता है; तथा अपीति यानी जगत्‌: 
का कारणस्वरूप छो जाता है । यहाँ 
जो अवान्तर फछ घतलाये गये हैं 
चे प्रदान साघनडी स्तुतिके ढिये 
` साधनस्तुस्यथस्‌ ॥ ११॥ |हँ॥११॥ 


RS 


नानातीयथः । अधीरिश्च 
बंगत्कारणात्मा भवतीत्यथः । 


झत्रावान्वरफरवचन प्रधानः 


सान्नाओकी चिइवादिरूपता 
अत्रैते ग्छोका अवन्ति ' 
इसी अर्थमें ये इछोक सी हैं-- 


विशवस्या्विषक्षायामादिसामान्यसुत्कटस्‌ । 
माञासं्रतिफ्तो स्यादाहिसामाम्यमेव च ॥ १९॥ 
जिछ समय विश्वका अत्व-शकारसात्रत्ब घवढाना इष्ट ददो, अर्थात्‌ 
जह अकारमान्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिर्प समानता भी स्फुट 
हीहै।१९॥ = 
व es दता 
विवक्षते तदादित्वसामान्य- दद इस्न समय पूर्बोळ न्यायसे उनके 


युक्तन्यायेनोत्कटय़ुद्धत॑ इश्यत | प्राधमिकत्वकी समानता उत्कट 
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इत्यरथः । अत्वविवक्षायामित्यस्य | अर्थात्‌ उद्धत (भ्रकटरूपसे) दिखायी 
देती है । 'माआसंप्रतिपततो“यह 
व्याख्यानं मात्रासंग्रतिपत्ताविति 'अत्वविबधायामः इस पदकी ही 
व्याख्या हैं। वात्पये यह है कि 
जिस समय बिश्वके अकारमा त्रत्व- 
का ज्ञान होता है उस सभय 
उनकी व्याप्तिकी समानता तो 
सामान्यमेव चोत्कटमित्यबुवतते | स दी दै। यहाँ 'च' शब्दे 
“उत्कटम! इख पदकी अनुबृत्ति 

चशब्दात्‌ ॥ १९ ॥ की जादी है ॥ १९॥ 


नाणा थी हेला 


तेजसस्योतविज्ञान उत्कर्षो इश्यते स्फुटम्‌ । 
मात्रासंग्रतिपत्तो स्याहुअयत्वं तथाविधस्‌ ॥ २०॥ 
तेजसको उकाररूप जाननेपर खर्थीत्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 


जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देव। है। तथा उनका उभयत्ब भी 
स्पष्ट ही है ॥ २०॥ 


तैजसस्योत्वविज्ञान उक्कारख- वेजखके उत्य-विज्ञानमें अर्थात 


बिवक्षायासत्कर्षो इस्यते ` स्फट sl प्रतिपादन करने- 
स्पष्ट इत्य इसका उत्कर्ष तो स्पष्टही दिखढायी 
मेवेति थे! उसय॒त्व॑च स्फुट देता हे । इसी प्रकार उभयत्व यी 

। पूषबत्सवम्‌ ॥ २० ॥ | स्पष्ट ही हे। श्लेष सब पूर्ववत्‌ हैं॥ २०॥ 


मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटय । 
मात्रासंप्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 


बिश्वस्याकारसात्रत्वं यदा 


संप्रतिषद्यत इत्यथः। आहि 


आज्ञडी मफाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ सकारमात्रारूप है---ऐसा जानने-. 


सें उनकी मान फरनेकी समानता स्पष्ट है। इसी प्रकार इनसे ळयस्यान 
दोनेढी समानता भी स्पष्ट ही दै ॥ ३१॥ | 
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मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया-| . ज्ञके मकाररूप होनेमे मान 
और ल्यरूप सप्तोनता स्पष्ट दै 
hy ५ 
कष्टे सामान्ये इत्यथेः ॥२१॥ | यद्द इसफा तात्पर्य दै ॥ २१॥ 


—— 


[भङ्कारोपासकका प्रभाव 


' निषु धामसु यस्तुल्य सामान्यं यत्ति निश्चितः । 


स पूज्यः सवभूतानां वन्यशचेव महासुनिः ॥२२॥ 

जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतढायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको” 
निश्चयपूर्वक जानता है वह मद्दामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और 
वन्द्नीय होता है ॥ २२॥ 


थोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त उपयुक्त तीनों स्थानोमै तुल्य- 
८ नाचे. सा रूपसे घतछायी गयी समानताको: 


सामान्यं वेत्येवमेवेतदितिनिश्चितो | यह इसी प्रकार हरे सिया 


र पूवंक जानता है वह 
यः स पूज्यो बन्धश्च प्रह्मविल्लोके जा तलासतत ता 


भवति ॥ २२॥  |है॥२२॥ 
—SBe—— 

ः ओड्कारकी व्यस्तोपासनाके फल . 

यथोक्तः सामान्येरात्मपादानां | पूर्वोक्त समानवाओंखे आत्माके 
मात्रामिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व 
यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्या- | करके उपर्युक्त ओङ्कारको जानते हुए 
यति तस्‌- जो उसका ध्यान करता दै उसे--- 

अकारो नयते विश्वमुकारश्रापि तेजसम्‌। ` 

मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥२३॥ 

_ अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजसको और मकार. 
प्राशको; किन्तु अमोत्रमें किसीकी राति नहीं दै ॥ २३॥ 
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७६ 


अकारो नयते विश्व प्रापयति। 
डाकारालम्बनोङ्कार विद्वान्वैधा- 
नरो भववीत्यथेः । तथोकार- 
-स्तैजसम्‌ । मकारथापि पुन; 
राज्ञस्‌ । चशब्दान्नयत इत्यनु- 
-वतंते क्षीणे तु मकारे बीजभाव- 
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिन बिद्यते 
:क्चिदित्यर्थ; ॥२३॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


2929220929222992922294-0999929292929292299292999295299 ९७ 


[ गौ० का० 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
है;अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओक्वार- 
को जानेवाला पुरुष वैश्वानर होता 
है। इसी अकार उकार तेजसको 
और मकार पुनः प्राज्ञको ग्राप्त करा 
देता है । “च' छब्दसे “नयते? ( प्राप्त 
झरा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
होती है। तथा मकारका क्षय 
होनेपर घीजभावका क्षय हो जानेले 
मात्राहीन भोङ्कारमें कोई गति नही! 
होती-यह इसका तात्पर्य हे ।।२३॥ 


“Or 


अमात्र और आत्माका तादात्म्य - 


अमात्रश्रतुथोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवो$- 


दवेत एवमोझार. आत्मेव 
एवं वेद ॥ १२॥ 


संविशसाभनात्मानं य 


सात्रारहित ओझर तुरीय आत्मा ही दै । वद्द अव्यबद्दाये, प्रपच्चोप- 
"शम, शिव और अद्ेत है । इसर प्रकार ओङ्कार आत्मा ही है। जो उसे 
“इस प्रकार ,जानता है वह स्वतः अपने आत्माम ही प्रवेक्ष कर 


"जाता है॥ १२॥ 

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 
'सोऽ्मात्र ओङ्कारथतुथस्तुरीय 
आत्मैव केवलोऽभिधानामिधेय- 
-रूपयोर्वाङ्मनसयो! क्षीणत्वाद- 
*व्यवहाय! । प्रपश्चोपशमः 
'शिवोघ्देतः संवत एवं यथोक्त- 


` अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है. 


वह अमात्र ओङ्कार चौथा. अर्थात 
तुरीय केवळ आत्मा ही हे । अभि- 
घानरूप वाणी और अभिधेयरूप 
मनका क्षय हो जानेके कारण वह 
अव्यवहार्य है तथा बह प्रपञ्चकी 
निषेघांवधि, सङ्गढमय और अद्देत- 
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विज्ञानवता प्रयुक्त आङ्कार- 


ख्रिमात्रखिपाद आत्मेव ¦ संवि- 


शुत्यात्मना स्वेनेव । स्वं पारमार्यि- 


कमात्मानं य एवं वेद । परमाथ 
दर्शी ब्रह्मवित्‌ तृतीयं बीजमावं 
दण्च्वात्मानं प्रविष्ट इति न 


पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ .] 


न हि 
रज्ज्यां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का- 
रातपुनः पूरववत्तद्विवेकिनाथुत्या- 
स्यति । मन्दमध्यमघियां तु 
प्रतिपन्नसाधकमावानां सन्मागं- 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 
पादानां च क्रपसामान्यविदां 
यथावदुपासमान ओङ्कारो बरहम- 
प्रतिपत्तय आलम्बनी भवति तथा 
च वक्ष्यति-'*आश्रमा्चिविधाः ” 
( साण्डू० का० ३। १६) 
इत्यादि॥ १२॥ . 


रज्जुसपंयोविंदेके | 
: जानेपर रञ्जुमें डीन हुआ सर्प जिन्हें 


आगम-प्रकरण ७७- 


स्वरूप दै। इस प्रकार पूर्वोक्त 

विज्ञानवान्‌ उपाख्रकद्वारा प्रयोग 

किया हुआ तीन मात्रावाढा ओङ्कार 
तीन पाद्बाळा आत्मा ही है। जो 
इसर प्रकार जानता दै [ अर्थात्‌ 
इघ प्रकार उसकी उपासना करता 

है ] बद खत; ही अपने पारमार्थिकः 
आत्मामें प्रवेश करता है । परम्ार्थ- 
दृषी ब्रह्मवेत्ता तीसरे चीजभावको 
भी दग्ध करके आत्मामें अवेश 
करता दै; इसलिये उसका पुनर्जन्म 

नही होता, क्योंकि तुरीय आत्मा 

अबी आत्मक है । 


रञ्जु और सर्पका विवेक हो 


उसका विवेक हो गया है उन 
पुरूषोंको बुद्धिके संस्कारवश्ञ पुनः 
प्रतीत नहीँ हो सकता । किन्तु जो 
मन्द्‌ और मध्यम बुद्धिवाठे, खा घक- 
आवको प्राप्त, सन्मार्गगासी संन्यासी 
पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित, 
सासान्यआवको जाननेवाले है उनके 
लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया 
हुआ शङ्कार ब्रहमप्रापतिके लिये 
छाश्रयखरूप होता है। यहीं बात 
“तीन अकोरके आश्रम हैं?” इत्यादि 
वाक्याँसे कहेंगे ॥ १२ ॥ 


५७ 
य. पिननात-त-3. डु 
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पूचत्‌-- | पहळेके समान 
अत्रैते इछोका भवन्ति-- 
सरी अर्थमें ये दळोक भी है-- 


ओझूरं पादशो विद्यापादा मात्रा न संक्षयः । 
ओडरं पादशो ज्ञोत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२४॥ 
ओङ्कारको एक-एक पाद्‌ करके आने; पाद ही मात्रा हैं--इसमें 


सन्देह नहीं । इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर छुछ की चिन्तन 
:न करे ॥ २४॥ 


यथाच्छे सामान्यः पादा एव ूर्वोळ घमानताओंके कारण 


पाद्‌ ही मात्राएँ हैं बौर मात्राएँ 


मात्रा मात्राश्च पादातस्मादोङ्कार | दी पाद हैं! अधः तात्पर्य यह 
है कि ओङ्कारो पादृक्रमछे जाने। 


यादशो विद्यादियथं; | एवमोङ्कारे | इख प्रकार ओख्धारका ज्ञान हो 
०२. खानेपर छवार्थ हो जानेके कारण | 

ज्ञाते दृष्टायेमद्शाथ बा न किंचित्‌ छिदी भी दृष्टार्थ ( ऐहिक ) अथवा | 
प्रयोजनं चिन्तयेत्कृताथेत्वादि- छइश्ार्थ (पारडीकिङ) प्रयोजनका । 
चिन्तन न करे-यंह इसका | 

त्यथः॥२४॥ ` अभिप्राय है ॥ २४॥ 


SS 


युझीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥२५॥ 


चित्तको ओङ्कारमँ समाहित करे; ओकार निर्भय ब्रह्मपद है । ओकर 
नित्य खमाहित रहनेबाढे पुरुषको कहदी भी अय नहीं होता ॥ २५ ॥ 


युञ्जीत सलाद जयाचया या. जिसकी पहले व्याख्या की जा 
ख्याते परमाथरूपे प्रणवे चेतो | चुकी है उस परमार्थखरूप ओह | 
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सन; । 
निसंयस्‌। न हि तत्र सदा 
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झाँ० भ० ] 


यरमात्रणवा ब्रह्म 


युक्तस्य भयं विद्यते कचित्‌ 
“विद्वान्न विभेति कुतथन” 


-(तै०ड० २। ९) इतिश्रुतेः २५॥ 


चित्तको युक्त-समा हित करे क्यों कि 
ओड्वार ही निर्भय ब्रह्म दै । उसमें 
नित्य सम्राहित रहनेबाठे पुरुषको 
कहीं भी मय नहीं होता, जैसा कि 
“बिद्वान्‌ उद्दी मी सयको प्राप्त 
नहीं होता” इख श्रुत्तिसे प्रमाणित 
होता है ॥ २५॥ 


प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च पर; स्मृतः । 
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्मोऽनपरः प्रणवोऽन्ययः ॥२६॥ 
ओकार ही परप्रह्म है आर. ओङ्कार ही अपरत्रद्म माना गया है 


वह 
दे ॥ २६॥ 


परापरे ब्रह्मणी प्रणव! । पर- 
साथता क्षीणेषु मात्रापादेषु पर 
'एवात्मा ब्रह्मति न पूवं कारणमस्य 
विद्यत इत्यपूव; | नास्यान्तर मित्न- 
जातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः। 


तथा बाहयमन्यन्न बिद्यत इत्य- 
"बाह्यः | 
‘विद्यत इत्यनपरः .। सबाद्या- 
स्यन्तरो झज्ञः सैन्धवघनवत्‌ 


अप्रं कायमस्य न 


[र अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्षाद्यशून्य, अफार्यं तथा अव्यय 


पर थौर अपर ब्रह्म प्रणब हैं। 
बस्तुतः सात्रारूप पादोंके क्षीण 
होनेपर आत्मा ही ब्रह्म दै, इसलिये 
इसका कोई पूर्व योनी कारण न 
होनेखे यह अपू है। इसका कोई 
अन्तर-मिन्ननातीय सी नहीं है, 
इस्रछिये यह अनन्तर है तथा इससे 
घाह्य मी कोई और नहीं है 
इसलिये यदद अषाह्य है और इसका 
कोई अपर-कार्य मी नहीं है इस- 
ढिये यद्द अनपर है । तात्पयं यह 
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 


र तथा सैन्धबघनके समान प्रज्ञानघन 
अज्ञानघन इत्पथः ॥ २६ ॥ ही है॥ २६॥ 
जॅ च्छन्न 
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सवेस्य प्रणवो 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ | 


अणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है । प्रणबकों इस प्रकार | 
जाननेके अनन्तर तदरपताको प्राप्त हो जाता दै ।। २७॥ 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- 
प्रलया; सबस्येव । मापाहस्ति- 
'रज्जुतपमुगतृष्णिकाखमादिवत्‌ . 
उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपश्चख 
यथा मायाव्यादयः । एवं हि 
प्रणबमात्मानं मायाव्यादिखा- 
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 

' भावं व्यशतुतं इत्यथः ॥ .२७॥ 


खबकां आदि, मध्य और अन्त 

अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय. | 
प्रणव ही है । जिस प्रकार कि माया- | 
सय हाथी, रज्जुमें प्रतीत दोनेवाढे | 
सर्प, सुगठुष्णा और स्वप्नाठिके | 
सम्मान उत्पन्न दोनेवाळे आकाशादि | 
रूप प्रपञ्चके कारण मायाबी आदि | 
हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय | 
इख प्रणवरूप आत्माको जानकर ' 
विद्वान्‌तस्काळ दी तद्रूपताको प्राप्तो | 
जाता दै-ऐसा इसक्ष तात्पर्य है॥२५। | 

| 


दल दभमा 


णवं हरं विद्यात्सवेस्य इदि संस्थितस्‌। | 
सवव्यापिनमोङ्गार मत्वा धीरो न शोचति ॥२८॥ | 


प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित इश्वर जाने। इस प्रकार खर्वव्यापी | 
ओङ्कारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ।। २८।। . | 


सर्वप्राणिजातस्य 


स्मृति- 


प्रणवको ही समस्त आणिः 


प्रत्ययास्पदे हृदये ख्ितमीश्वरं | खसुदायके स्मृतिग्रत्ययके आश्रयभूत | 
प्रणव विद्यात्सवेव्यापिनं व्योम- | दसम स्थित ईश्वर समझे। बुद्धिम 


वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीर 


ने पुरुष भाकाषाके समान सर्वव्यापी 


| 


ओड्ारको असंसारी आत्मा. 


बुद्धिमान्मखा न शोचति | आत्मतत्त्व] जानकर,शोकके कारण 
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शोकांनांमत्तानुपपत्तः । “तरति; का अभाब दो जानेसे शोक नहीं 
.। 


शोकमात्मवित्‌? (छा० ३० ७ | 


करता; जैखा कि “आत्सवेशा शोक- 
को पार कर जाता है” इत्यादि 


१ । २) इत्यादिश्रुतिस्यः ॥ २८॥|| श्रुतियोस प्रमाणित होता है ॥२८॥ 
i >> 


आऑकाराथज्ञ ही सनि है 


अमात्रोऽनन्तमांत्रश्च द्वेतस्योपशामः शिवः । 


ओङ्कारो विदितो येन स 


सुंननेतरो जनः ॥२९॥ 


जिसने मात्राद्दीन, अनन्त मात्रावाळे दैनके नपशमस्थान और. 
मङ्गलमय ओङ्कारको जाना है बही सुरन £; और कोई पुरुष नहीं।२९ । 


अमात्रस्तुरीय ओङ्कार; । सीयते से 


ऽनयेति नात्रा परिच्छित्तिः सा 


'खनन्ता यस्य सोऽ्नन्तमाघत्रः । 


येतावस्वमस्य परिच्छेचु' शक्यत 
इत्यर्थः । ` सबंद्वेतोपद्वमत्वादेव 
शिव; | ओङ्कारो यथाव्यार्यातो 
विदितो येन सं परमाथतत्वस्य 
संननान्छुनिः। नेतरो जन! 
शाद्भविदपी त्यथः ॥२९॥ 


अम्नात्र तुरीय ओंकार है । जिख-- 
से सान किया जाय उस्ते “मात्रा? 
थर्थीत्‌ 'परिच्छित्ति' कहते हैं, बह. 
मात्रा जिसकी अनन्त हो उस्र 
*अनन्तसात्र' कहा जाता दै । वात्पये: 
यह है छि इसकी इयाका परिच्छेद 
नही किया जा सकता । सम्पूर्ण 
होता उपशमस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव (मङ्गछमझ) है । इस 
प्रकार्‌ व्याख्या किया हुआ ओंकार 
जिसने जाना है वही परमार्थ- 
तस्वका मनन करनेचाढा होनेसे 
“मुनि? है; दूसरा पुरुष शास्रञ्च 
होनेपर भी मुनि नहीं है--ऐसा 
| इसका तात्पये -है॥ २९.॥ 


` इति श्रीगोविन्द्अगवतपृज्यपा दशिष्यस्य : परमददंखपरिब्राजकाचायेस्य_ 
. काङ्करमगबतः कृताबागमशाख्नदिवरणे गौडपादीयकारिका- : _ 


सहितसाण्डूक्योपनिषद्वाच्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ ॥.१॥ | 
उ» तत्सत्‌ । 
सा० ३० ६-- 
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'तुमिति द्वितीयं फरणका आरम्भ किया जाता है- 


वेतथ्यप्रकरण 


stra 


x क्त एक्मेवाड्िदीयम्‌"” इत्यादि भृति- 
चते इतं i बिद्यत इत्यु i योंके अनुघार ( आगम-प्रकरणकी 
“एकसेबाद्ितीपस्‌' | १८ कारिकामे ) यह कहा गया 


-अरकरणस्य (छा०३० ६। २) १) | हे कि ज्ञान हो जोनेपर हेत नहीं 
'अयोजनम. . इत्यादिश्रुतिस्यः | | रहता । बह फेषड आगम ( झाख- 


॥ तत । तत्रोपपस्याएि | बचन ) मात्र था । ऊिन्तु इतका 
Pd स » थि मिथ्यास्ब युक्ति भी निश्चय फिया 
(वेत वैतथ्यं शक्पतेऽपधार यिः | दा खफता है, इसीडिये इस दूघरे ` 


स्वप्नडए पदार्थोका सिथ्यात्व 


वेतथ्यं सर्वभावानां खप्न आहुमंनीषिणः । 
अन्तःस्थानाचु भावानां संबृतलेन हेतुना ॥ १ ॥ 
[ खप्नावस्थामें | सष पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हें; अतः 
स्थानके सङ्कोचके कारण सनीषिगण' स्तप्दमें खष पदार्थका मिथ्यातव 
अतिपादून करते ह. 11 १॥ 
वितथस्य भातो पैतथ्यस्‌, | वितथ ( मिथ्या ) के आवका 
असत्यत्वमित्यथः । कस्य ? ? नाम 'वेतथ्य' अथोत्‌ असत्यत्व दै। 
'बाद्याध्यात्सिकाना मावानां | फिका देण्य! खम अतीत 
५ | होनेदाढे सम्पूणेवा् और आन्तरिक. 
खाना खज्‌: पनवां पदार्थोका सनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण | 
"नाम्‌, आहु; कथयन्ति, मनीषिणः पुरुष बैतथ्य घतलाते हैं। 


| 
अमाणइशला। । वैतथ्ये देतुमाह-| उनके मिथ्यात्वमें हेतु घतळावे हैं? 
| 


ES समन SP BON DROS 
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चैतथ्यप्रकरण 


८३ 


झन्तःस्थानात्‌, झन्तः 
शरीरस्य मध्ये स्थानं 

अन्तःसंइत- येषा । तत्र हि 

स्थानात्‌ - 
भावा 


उपलभ्यन्ते ` 
पर्षतहस्त्यादयो न बहिः 
शरीरात्‌ ` तस्मात्ते वितथा भवितु- 
सहंन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपम्य- 
मानेघटादिभिरनेकान्तिको हेतु- 
रित्याशङ्कयाइ-संतृतत्वन हेतुः 
नेति, अन्तः संबृतस्थानादित्यथः। 

. न झन्तः संबते देान्तर्नाहीषु 
पवेतहस्त्यादीनां सम्मवोऽस्ति, न 
हि देहे पवेतोऽस्ति॥ १॥ 


अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान है 
जिनका [ऐसे होनेे कारण]; क्योंकि 
बहीं पबत एवं इस्वी आदि समस्त 
पदार्थ उपच्ध होते हैं, क्मरीरसे 
घाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती; 
इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
किन्तु [यदि $रीरके भीतर दपढब्ध 
होनेके कारण ही स्वष्नदृष्ट पदार्थ 
मिथ्या हैं तो ] गृ आदिके भीतर 
दिल्लायी ऐनेबाले घट आदिमे तो यह 
हेतु व्यभिचरित हो जायगा [क्यों कि 
यहाँ जो उनकी प्रतीति है वह दो 
सत्य ही हे ]-पेशी शङ्का दोनेपर 
कहते है-'स्थानके संफो चके 
बारणे !! तात्पर्य यृ कि शरीरके 
भीधर संकुखित स्यान टोनेसे [ उन- ˆ 
का सिथ्यात्व कहा जाता हे] । देहके 
अन्तर्वर्ती संकुचित नाढी जाळमें 
पर्वत या हायी आद्का होना सम्भव 
नहीं ह। देहके मीतर पवत नहीं 
दो सकता॥ १॥ 


जा ५७ आए 


स्वप्नइञ्यानां मावानामन्त; 
संबृतस्थानमित्येतद सिद्धम्‌, 


-यस्मात्‌ पराच्येष सुप्त उदक्षु 


सबप्नमें दिखढायी देनेबाले पदार्था- 
का झरीरके भीतर संकुचित स्थान 
हे-यह घात खिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि पूर्व दिज्ञामें सोया हुआ 
पुरुष उत्तर दिल्ञामे स्वप्न देखता-सा 
दैखा जावा हे [अतः बह शरीरसे 
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खप्नान्पश्यनिव 
तदाश्चङ्कथाह 


न देदाद्वहिदशान्तरं ` गत्वा 

दीष खप्नान्पश्यति | यस्मा- 
काळामावात्‌ त्सुपृसात्र एव देह- 
मिथ्यात्वम्‌ देशाद्योजनशतान्तरिते 
मासमात्रप्राप्ये देशे खप्नान्पश्य- 
निव इश्यते । न च तद्देशप्राप्ते- 
रागमनख च दीघ? कालोऽस्ति। 
झतोऽदीषत्वाच्च कालस न 
खप्नइग्देशान्तरं गच्छति । 

किं च प्रतिबुद्धश्च वै सव 
खप्नइकखप्नदशनदेशेन बिद्यते। 
यदि च स्वपने देशान्तरं गच्छे- 
दयरिमिन्देशे | ख्प्नात्पुश्येचत्रेव 
प्रतिबुध्येत । न चैतदसित । रात्रौ 
सुप्तोड्हनीव भावान्यस्यति; | 
संगतो . भनति, यश्च॒ संगतः 


. किसी देश्ञान्तरमें जाता तो जिस 


-ऐसी आशङ्को करके कहते हैं-- 
अदीघेत्वाच कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 
प्रतिबुद्धश्च वें स्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २॥ 


समयकी अदीर्घता होनेके कारण बद देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
दैखता तथा जागनेपर मी कोई पुरुष उस देशमे विद्यमान नहीं रहता । 
[ इसर भी उसका स्वप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता दै ]॥ १ ॥ - 


बह देइसे षाहर देझान्तरमें 
जाकर खप्त नदी देखता, क्योंकि 
बह सोया हुआ ही देइके स्थानसे 
एक माखमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-ख। 
देखा जाता है । [ उस समय | उस 
देशरमे पहुँचने और बढाँखे छौटने 
योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं। अतः 
कालकी अदीर्घताके छारण व्‌ खप्न" 
दष्टा किसी देशान्तरस नहीं जाता । 

यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
स्वप्नद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता । यदि वह स्वप्नके समय 


देशमें खप्न देखता उलीमें जागता । 
किन्तु ऐसी घाव नहीं होती! 
बह राजिमें खोया हुआ मानो दिनम 
पदार्थो देखता छै और घहुतोंसे 
' मिळता दे; अतः जिनसे उसका मेळ 
होता दै उनके हारा वदद गदीत 
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श्तैगृद्यत । न च ग्रद्यते; गृहीत- | होना चाहिये या । परन्तु गृहीत 


झ्वेखामध तत्रोपरब्धवन्तो | दोता नहीं; यदि गृहीत होता 


चयमिति ब्रुयुः। न चैतदस्ति, (मने तुझे वहाँ पाया था? ऐसा 


कहते । परन्तु ऐखी घात है नहीं; 


तस्मान्न॒ देशान्तर गच्छति अतः स्वप्ममें ब किसी देशान्तरको 


सपने ॥२॥ नहीं जाता ॥ २॥ 


इतश्च स्वप्नया भावा खप्तमें दिखायी देनेवाळे पदार्थ 
वितथा यतः इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि 


अभावश्च रथादीनां श्रयते न्यायपूर्वकम्‌ । 


वेतथ्यं तेन वे प्रां स्वप्न आहुः प्रकाशितस्‌॥ ३ ॥ 
शुतिमें औ [ खप्तदृष्ट | रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है । 

ह [ उपयुद्ध युक्तिसे | सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्रमें स्पष्ट घतढाते . 

॥३॥ हूँ 

अमावधेव रथादीनां स्वप्न-| “इस अवस्थामें रथ नहीं हैं? ' 
रथायमावभुते-हृश्यानां भूयते व्याय- इत्यादि भुतिमें भी स्पृष्ट रथादि- 
मिथ्यात्वम, पूर्वक युक्तितः भृतो | का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया 
“न्‌ तत्र रथा!” (० उ० ४३॥ | है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
१०)इत्यत्र । देहान्तःस्थानसंवृत- | संकोच आदि देतुओंसे सिद्ध हुआ 
स्वादिहेतुना प्रासं वैतथ्यं तद्‌नु- | मिथ्यात्व,उसका अनुवाद करनेवाडी 
वादिन्या श्र्॒या खप्ने स्वयंज्यो- | वया स्वप्रमें आत्माका स्वयंप्रफाशत्व 
'तिट्ठप्रतिपादनपरया प्रकाशित- | प्रतिपादन करनेवाडी भुविद्वारा 
झाहुब्रह्मविदः ॥ ३ ॥ प्रह्मवेचा स्पष्ट बवढाते हें ॥ ३॥ 


€ 


जाग्रवूडच्य पदाथौके मिथ्यात्वमें देतु 
'स्थानाच्त भेदानां तस्माजागरिते स्सृतस। - 
यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते॥ ४ ॥ 
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. इसीसे जाम्रत-अवस्थामें भी 


८६ माण्डुक्योपनिषद 


प्रकार चे बहाँ खपाबस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उछी अकार जाम्रतमें भी 
होते हैं। केवळ बारीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेसे 


ही पष्ट पदार्थोका भेद दे ॥४॥ 


लाग्रदूचृव्यानां मावानां वैत- 
लप्नपदार्थयद्‌ थ्यमिति प्रतिज्ञा । 
इस्मत्वन इश्यत्वादिति हेतुः 
मिथ्यात्वम, स्वप्नदश्यभाववदिति 
दृष्टान्त. | यथा तत्र स्वप्ने 
इच्यानां भावानां वैतथ्यं तथा 
जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्ट- 
मिति हेतूपनय; । तस्माज्जाग- 
रितेऽपि पेतथ्यं स्मृतमिति 
निगमनम्‌ । अन्तःस्ानात्संबृत- 
त्वेन च स्वप्नइड्यानां भावानां 
बाग्रदुइशयेम्यो मेदः। दृश्यत्वम- 


सत्यत्वं 'चाविशिष्टयुभयत्र ॥४॥ 


` ज्ञाम्रत-अवस्थामें देखे हुए पदार्थे 
मिथ्या हॅ-यह प्रतिज्ञा दै ' इश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु है। 
खप्तमें देखे हुए पदार्थोके समान 
-यह दृष्टान्त है। जिस प्रकार वहाँ 
स्वप्तमें देखे हुए पदार्थोका सिथ्यात्व 
है उसी प्रकार जाग्रतमें भी उनका 
दृश्यत्व समानरूपसे दै-यद्द हेतू- 
पनय' है । अतः जागृतिमें भी उन- 
का मिथ्यात्व माना गया है-- यं 
निगमन दै । अन्तःस्थ होने और 
स्थानका संकोच होनेमें स्वप्र 
भावोंका जाम्रदृदृष्ट भाबोंसे भेद है। 
हृच्यत्य और असत्यत्व तो दोनों दी 
अवस्थाओंमें समान हैं )। ७ ॥॥ 


[ गो० का० 


--44980,40-- 


सप्नजागरितस्थाने ह्येकमाहुमनीषिण; । 
भेदानां हि समतेन प्रसिद्धेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुठे ही पदार्थाने समानता दोनेके कारण विवेकी 
पुरुषोंने खप्त और जागरित अबस्थाओंको एक दी बतडाया है ॥५॥ 


ee 
१. व्याहिविशिष्ट हेतु पक्षमे है पेसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय' 


कहळाता दै । - 
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शां० भा० ] चैतथ्यप्रकरण ८७. 
FOR ROR OREO ROR ROE AOR ROK BOK SOR CENSOR KKK KX KX KOO ICL XCM. 
्रसिद्धनेव भेद्रानां ग्राह्-। पदार्थो आह्यग्राइकत्वरुप प्रसिद्ध 
आह्यग्राहक- ग्राहकत्वेन हेतुना | हेतुले समानता दोनेके कारण. हदी 
स्वात्‌ समत्वेन स्त्रप्न- | विवेकी पुरुषोंने खप्न और जागरिव- 
जागरितस्यानयो रेक्ररवमाइुविंवे- | अवस्थाका पछुत्व प्रतिपादन 
किन इति पू्वग्रमाणसिद्धस्यैय | किया है-इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण- 
फूलप्‌ ॥ ५ ॥ से खिद्ध इप हेतुका दी फळ है ॥५॥ 


इतश्च वैतथ्यं आाग्रदृइञ्यानां | जामत-अवस्थामें दिखळायी देने- 
वाले: पदार्योका मिथ्यात्ब इसलिये. 


भी है, क्योंफि आदि और अन्तमें. 
सेदानामादयन्तयोरमावात्‌। । उनका अभाब है। ` 


आदावन्ते च यन्नास्तिवर्तग्ानेऽपि तत्तथा । 


वितथैः सरा; सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 


जो आदि जौर अन्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमं असब्रूप 

है ] चह वर्तमानमें भी वैसा ही है। ये पदार्थसमूद असतूके खमान 
होकर भी खत्‌-जैसे दिखायी देते दें ॥ ६॥ 

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु] जो सगतृष्णादि वस्तु आदिः 

सृगतृष्णिकादि तन्म- और अन्समें नहीं है चह मध्यमे भी 

आदावन्ते च्येऽपि नास्तीति | नही होती-यह बात छोकमें निश्चित 

चाभावात्‌ निश्चितं लोके तथेमे ही है। इसी प्रकार ये जाग्रतू- 


दस > | शवस्थामें दिखायी देनेवाले मिन्न-- 
जात क भेदाः। र | सिन्न पदार्थ भी आदि और थन्तमें 
भावाड्रितथेरेव सृगतुष्णिकादि भिः | 


| न ददोनेसे सुगठुषणण आदि अखइ- 

सहशत्वाद्वितथा एव तथाप्यविं- | स्तुओओंके समान दोनेके कारण असत्‌ 

तथा इव लक्षिता मूढरनात्म- | ही हँ; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों- 

बिड्कि; ॥ ६॥ `. ! द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं ॥६॥. 
2 क्ट 
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[ गौ० का० 


स्वप्तद्रश्यवज्ञागरितइशयाना- 
अप्यस्स्तमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌। 
यस्माञ्ञाग्रदूदश्या अन्नपानवाह- 
नादयः ' क्षुत्पिपासादि निव्रति 
कुवन्तो गमनागमनादिऋायं च 
-सप्रयोजना दष्टाः । न तु खप्न- 
-इझ्यानां तदस्ति । तस्सात्यप्न- 
-इक्यवज्ञाग्रदृदृहयानामसत्त्वं मंत्र - 
-रथमात्रमितिः। 


- त्तन्न | कस्मात्‌ ? यस्मात्‌-- 


सप्रयोजनता तेषां 


शाह्ला-खप्ररृश्योंके समान जाग 


रित अवस्थाके दृश्योंका मी जो 
असत्यस्य बतढाया गया है बह ठीक 
नही; क्योंकि आग्रदूदृशय अन्न, पान 
और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
की निवृत्ति वथा गमनागमन आदि 
कार्योके कर नेके कारण प्रयो उनबाळे 
देखे गये हैं। किन्तु स्प्नदृस्योंके 
विषयमें ऐसी बात नहीं है । अवः 
स्वप्नहरयोके समान जाप्रदूदृइयोंकी 
अधत्यता केवळ सनोरथप्ात्र. दै । 

समाधाच--ऐसी बात नहीं दै । 
क्यों नहीं है १ क्योंकि 


स्वप्ने विप्रतिपद्यते ! 


तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृताः ॥ ७॥ 


स्वप्नसें उन ' जाम्रन्‌-पद्‌र्थो 


-साने गये हैं ॥ ७ ॥ 


सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना- 
दीनां स्वप्ने विप्रतिग्द्ने 
जागरिते हि सुक्त्वा पीत्वा च 


रो ब्रिनिवतितवद्पुपमात्र एव 
क्षुन्पिपासाद्यातेमहोरात्रोषितम- 
आक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा 


की सपयोज्जनतासें विपरीतता आ 
जाती है। अतः आदि-अन्तयुन हानेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही : 


[जागरित झबस्थामे] जो अन्नः 
पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 
$ बह स्वप्नमें नहीं रहती । जागरित 
अवस्थामें खा-पीकर ठृप्र हुआ पुरुष 
तुषार द्वित होकर सोनेपर भी|ग्वप्नमें | 
अपनेफो झुघा-पिपासा आदिमे. 
दिनि-रात उपवास किया. हुआ और 
घिना भोजन छिया हुआ मानता है; 
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जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुसब करता है। अतः खप्नावस्था- 
स्वप्ने विश्रतिपत्तित्शा । अतो | में जाप्रदु-रश्याँडी विपरीतता देखी 


तस्तथा । तस्माज्जाग्रदृदर्यानां 


अन्यामहे तेपामप्यसत्तं खप्न- | जाती दै। इसङिये स्वपदे 
समान उनकी सत्यताको मी हम 


इश्यवदवाशङ्कनीयमिति। ङ्का न करनेयोग्य मानते हैं। इस 


तस्मादाद्यन्तवच्ययुमयत्र समान- | मकार दोनों दी अयस्थोर्थोम आदिः 
र ! अन्तबद्त्व समान है; अतः वे निश्चय 
सिति विथ्यैव खल ते स्वृता।७॥ मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७॥ 


DO 


खप्न जाग्रद्धदयो;समत्वाज्चा- | खप्न और जाप्रतःपदारथोके समान 
, | होनेछे जाप्रत-पदाथाँकी जो असत्यता 
ग्र्भदानामसस्वमिति यदुक्तं | चतङायी गयी है बद ठीक नही है. । 
क्यों ? क्यों कि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो खकता। केसे सिद्ध नही हो 


सिद्धत्वात्‌ । कथस्‌ ! न हि| सकवा ? क्योंकि जो पदार्थं जाम्रत- 


जाग्रददृष्टा एवेवे भेदाः खप्ने अवस्थामें देखे जाते हैं बे ही स्वप्नमें 
दर्यर नहीं देखे ज्ञाते | तो इए समय 
न्ते । कि तदि ? PR 


तदसत्‌ , कसमात्‌ ? इष्टान्तस्या- 


बु खप्ने प्यति; वतुदन्त- | खप्नमे ठो यह अपूर्वं वस्तु 
2238 ८ र देख्ता है। अपनेफो चार दाँतोंवाले 
गजमार्ढमष्टधजमात्मान मन्यते || होथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
टु भुज्ञाओंबाछा मानता है। इसी प्रकार 
अन्यदप्यवंग्रकारमपूवं पश्यति | खप्नमे और भी भपूर्व बस्तु देखा 


करता है। बे किस्री अन्य असत्‌ 
खप्ने। तन्नान्येनासता सममिति | बस्तुके समान नहीं शेती; इस डिये 
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वो दृष्टा 
इषटान्तोऽसिद्धः । | जत्‌ ही दै । अतः य 
स नही दो सकता । अतः स्वष्नकेखमान 
तस्मात्खभवज्जागरितऱ्थासन्वमि- | जागरितकी भी असत्यता दै--यद 
ययुक्तम्‌ । थन ठीक नहीं । 
तन्न: स्वप्ने . इृष्टमपूर्व | ऐसी बात नहीं दै। खप्तमें देखी 
9 है 
यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्‌ | हुई जिन बस्तुओंको अपूर्व खमहातादै 
कि तदि ? वे खतः खिदध नही है तो केसी दै. ! 


अपूर्व स्थानिधमों हि यथा खर्गनिवासिनाम्‌। 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ < ॥ 


छी [ सहसनेत्रत्वादि | 

लिस प्रकार [ इन्द्रादि | खर्गनिबाखियोँडी [ च्र्त्वा 
अलौकिक अबस्थाएँ सुनी जावी हें उसी प्रकार यद [ खप्न ] भी स्थानी 
( खप्नद्रष्ठा आत्मा ) का अपूर्व धर्म दै । उस स्लाप्त पद्या यदद इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस छोकसें | किली आर्ग विशेषके 


न्थमें ] सुश्षिक्षिद पुरुष [ डेख मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर | 


पहुंचकर उसे देखता है 1॥ ८॥ 


रे 'खानिनो.| वे स्थानीका पूर्व धर्म ही है; स्थानी 
म अर्थात्खप्नस्थानबाढेद्रष्टाकादी धर्म 


रेव हि स्वप्नस्थानवतो हैं। जैसे कि खर्गनिबासी इन्द्राविके 
धर्म; । यथा स्वगेनिवासि- | रहसाक्षत्वादि चर्म हैं उसी प्रकार 
नामिन्द्रादीनां सहसाक्षत्वादि | खप्नद्रष्टाका यद्द अपूर्व घर्म दै। 
तथा खप्नदशोः्पू्वोंज्यं धर्म! । | द्रष्ठके खरूपके समान यह स्का 
न स्वतः सिद्धो दड स्वरूपवत्‌ । | खिद नही है। इस प्रकारके अपने 
तानेबंग्रकारापूर्वान्स्वचित्तवि- | चिउद्वारा कल्पना किय हुप उ" 


॥ प्नदकस्वभर्या घर्मोको यह जो खप्न जल 
ह खानी 251 स्थानी है खप्तस्थानमे जाफर देखा 


गता प्रेते । यथवेह ठोके | करता ह; लिख प्रकार इथ डो 
सुशिक्षितो देशान्तरमागंस्तेन | देशान्तरके मार्गकेविषयमे सिसि 
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मार्गेण देशान्तरं गत्या | पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमै जाकर 
तान्पदार्थान्पञ्यति तद्त्‌ । | बदके पदार्थोको देखता है उदी 


[ यह भी देख्ता दै ] । अतः 
तस्माधथा स्थानिधर्माणां रज्जु- | दस प्रकार स्थानके घर्म र 
सपसृणट्‌ष्णिकादीनामसत्तं तथा | और स॒गतष्णा आदिफी असत्यता है 


खप्नदश्यानामपूर्वाणां खानिधर्म- | उसी प्रकार खप्नसें देखे जानेवाढे 
व्यसनतः अपूर्व पदार्थाका भी स्थानिघर्मत्व ही 
त्वमेवैत्यसचमतो न खप्नदृष्टान्त- है, अदः थे भी असत हैं । इसि 


स्यासिदगत्वस्‌ ॥ ८ ॥ प्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥: 


—— 1:, * —— 


स्वप्नमें मनःकरिपत और इन्द्रियम्राह्म दोनों ही 
प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 
अपूवत्वाश्का निराकृता स्वप्नदृ्टान्तके अपूर्वत्वक्षी आङ 
हाका निराकरण कर द्या) अघ' 
खप्नदष्टान्तस पुनः सखप्नतुल्यतां | पुनःज्ञामतपदार्थोंकी स्वप्नतुल्यताका 
विस्तुतरूपसे प्रतिपादन करते हुए 
जाग्रह्वेदानां प्रपश्धयज्ञाह- | कहते हैं-- 


स्वप्नवृत्तावपि लन्तश्चेतसा कल्पं त्वसत्‌ । 
बहिश्चेतोगृहातं सदष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ९॥ 


 स्वप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ भसत. 
और चित्तसे घाइर [ इन्द्रियोंद्वारा ] प्रण किया हुआ पदार्थ सत्‌ ज्ञान 

| पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्ब दैखा गया दै॥ ९ | 

` स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नथानेडपि | स्वप्नकी बृत्ति अर्थात्‌ स्वप्नस्थानमें 
| j भी चित्तके भीतर मनोरथढे सङ्कटप 

| अन्तइचेतसा मनोरथसङ्क्पितम- | की हुई बस्तु असत्‌ होती है; क्यों- 
3.12 कि वह सडुल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 
| सत्‌। सङ्कल्पानन्तरसमकारमेवा- । दी दिखायी नदी देती । तथा उस- 
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दशंनात्तत्रेव स्वप्ने | बहिश्रेतसा | स्वप्नावस्थामे दी चित्तले घार चश 

आदिद्वारा प्रद्दण किये हुए घट 

-शृहीतं चक्षुरादिारेणोपरण्धं | आदि सत्‌ ॥ ह! इज अब पकर 
भा स्वप्न असत्य हे--एंखा (न्य 

'बढादि सद्‌ । इल्यवमसत्वमिति जानेपर भी उसमें खतू-असतूका | 
निश्चितेऽपि सदसद्विभागो इष्ट; | | विभाग देखा जाता है। किन्तु चित्तसे 

उभयोरप्यन | कल्पना किये हुए इन आन्तरिक । 

न्तव हिश्चेतःकरिपितयोः | आए वाझ दोनों दी अकारके पदाथ | 


वेतथ्यभेव इष्टम्‌ ॥ ९ ॥ | का सिथ्यारव देखा गया है।। ९॥ | 


— Po 


जाप्रतूमे भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं | 
जाग्रदुवृत्तावपि तवन्तरचेतसा कल्पितं खसत्‌। | 
बहिश्बेतोगृहीत॑ सयुक्त वेतथ्यमेतयोः ॥१०॥ 


इसी प्रकार जाप्रद्वस्थामँ मी चित्तके औतर फरपना किया हुआ 

पदार्थ असत्‌ तथा चित्तछे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा | 
जाता है । परन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व मानना उचित दै॥ १०॥ | 
सदसताषतथ्य युक्तस्‌, | इन सत्‌ और असत्‌ पदार्थोका | 
मिथ्यात्व ठीकही है; क्यों कि हृदयके | 

अत्तबेहिशवेतःकल्यितत्वाविशेषा- | भीतर या घाहर कल्पित होते उतर 
कोई विशेषता नहीं होती । शेप 

दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ॥ १०.॥ | खचकी व्याख्यां हो चुकी दे ॥१०॥ | 


क्र इन मिथ्या पदार्थौकी कल्पना करनेवाला फोन है ! | 
चोदक आह”  . | [इसपर] पूर्वपक्षी कहता हैः 


उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां स्थानयोयेदि । 
क एतान्बु ध्यते भेदान्को वे तेषां विकल्पकः ॥१ ४ 
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स्वप्ननाग्रत्स्थानयोभेंदानां यदिः यदि खप्न और जागरित [दोनों 

ु ड हि दी स्थानों] के पदार्थोंका मिथ्यात्व 
वैतथ्यं क एतानन्तबहिशचेतः- है तो चित्तके आतर या बाहर 
कल्पना किये हुंए इन पदार्थाको 
जानता कौन है ? और कौन उनकी 
कलपना करनेवाला है? तात्पर्य यह 
है कि यदि निरात्मवाद्‌ अभीष्ट नहीं 
आलम्बनमित्यसिप्राय!;; न | है तो [मट्दघताना चाहिये कि] उत्त. 
जी । स्मरण (खप्न) और ज्ञान (जांगरित) 
चेन्निरात्मवाद इशः ॥ ११॥ | ज्ञा आङम्वन कौन है ?॥ १९॥ - 


त 0 छ जित ती ० 


कल्पितान्वुष्यते । को वै तेषां 


विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क 


इनकी कल्पना करनेचाळा और इसका 
साक्षी आत्मा दी है 


` कर्पयत्यात्मनात्मोनमात्मा देवः स्वमायया । | 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥१२॥ 


स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे स्वयं डी करपना करता है और 
बद्दी सब भेदोंको जानता दै-यद्दी वेदान्तका निश्‍चय है॥ १२॥ 


स्वयं स्वमायया स्यमात्मान- | खयंग्रकाश आत्मा अपनी माया-- र 


« | से रञ्जुमें सर्पादिके समान अपनेमें 
सात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं 
| त्मा देव लात्मन्येव बढ | आपहीको आगे बताये जानेवाळे 


. भेदाकारं करपयति रज्ज्वादाविव | ञ्ेद्पस्रे कल्पना करता है और 


सर्पादीन्‌ स्वयमेव च वान्बुध्यते | खयं दी उत भेदोंको जानता है-- 
| भैदांसइदेवेल्े | इख प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 
वं वेदान्तनिश्चयः। | हे । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 
। 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


"९३ 


नान्योऽस्ति ज्ञानस्म्रत्याश्रयः | 
न च निरास्पदे (एव ज्ञानस्मती 


| कोई भौर आश्रय नहीं है। 


हात्पये यढ छि चैनाशिको (वोद्धों) 
के कथनके खमान ये ज्ञान और 


वैनाशिकानामिवेत्यमिप्राय।१२॥ स्मृति निराधार नहीं हैं ॥१श॥ 


| 
पदार्थकल्पनाकी विधि $ | 


सङ्कतपयन्केग प्रकारेण | बड खंकल्प फरते हुए किस | 
प्रकार फल्पना छरदा है? खो 
:करपयतीत्युच्यते-- 


घवढाया जाता है— | 


विकरोख्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थिता | 
नियतांश्च बहिश्रित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥१३॥ | 


प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणे [ डासनारूपरे ] स्थित अम्य 
(ठौफिष) आवोंझो नानारूप करता है तथा षद्विश्रि् होकर पथिदी आदि 


नियत और अनियय पदाथोंकी सी इसी प्रकार कल्पना फरता है ॥१४॥ | 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ 

'लोक्िकान्‌_ मावान्‌ पदार्थान्‌ 
' -शब्दादीनन्यांश्रान्तश्चत्ते वासना" 
-रूपेण व्यवखितानव्याऋतान्‌ 
अनियतांइच पृथ्व्यादीननियतांइ्च 
कर्पनाकालान्बहिथित्तः संस्तथा- 
'न्तश्चिचो मनोरथादिलक्षणा- 
'नित्येवं करपयाति प्रगुरीखर 
-आत्मेत्यथः ॥१३॥ ` 


आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


स्वप्नवच्चित्तपरिकर्ितं सबं- 


'मित्रेतदाशङक्यते। यस्साच्चिच- ही कल्पना किया हुआ है-इ५ 


1 
यह चित्तके भीतर दासनारुपसे | 
स्थित शव्याकृत छौकिफ आवों-- | 
छब्दादि पदार्थोंक्रो तथा अन्य प्रथिषी | 
आदि नियत और कएपनाकाङसेदी | 
उत्पन्न होनेबाढे अनियत पदार्थाको 
घहिश्रित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 
पदाथाँको अन्दश्चित्त होकर विकृत 
करता अर्थात्‌ नाना करता है-इसं 
मरार प्रभु-ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
करपना करता है ॥ १३॥। 


PPE हक क RE SSIS SRST SPRITE 


स्वप्नके सम्रान सच कुछ चित्त 
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परिकस्मितैेनोरथा दिक्षणेश्चि्त- | विषयमे यह ङ्का दोवी है; क्योकि 
फेचळ चित्परिकल्पित और चित्ते 

दी परिच्छे सनोरथादिटे बाहय 
पदार्थांडी अन्योन्यपरिच्छेद्यत्व रूप 
कल नस विरछ्षणदा है [अतः स्वप्नके समान 

सन्यान्यपरिच्छद्यस्वमिति । | ये सिथ्वा नहीं हो सकते ]। 

कळ खमाधान-यह ङ्का ठीक नहीं 
सा न युक्ताशङ्का | है, [क्योंकि--] 


चित्तकाला हि येऽन्तस्तु इयकालश्र ये बहिः । 


कल्म्ता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४॥ 
_ खो आन्तरिक पदार्थ केवळ कण्पनाफाळतफ दी रहनेबाले हे. और 
जो बाह्म पदार्थ द्विकाळिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिञ्छेय ] हैं वे सभी 
कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं. और 
वाल सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाझा ] कोई दूखरा रारण नहीं 
» है॥ १४॥ 
चित्तकाला हि येच्न्तस्तु| छो थान्दरिफ हैं अथौत्‌ वित्त 
चित्तपरिच्छे्या:; नाल्यथित्त० |परिच्छेच हें बे चित्त हैं; जिनका 
डे ह वित्तकाळके सिवा और कोई काढ 
कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः | परिच्ेदढ न हो उन्हे चित्तकाळ 
कालो येषां ते चित्तकालाः । | कहते हें. । अर्थात्‌ वे केबळ करपना- 
कल्पनाका एवोपलम्यन्त | छै खमय ही चपढब्च होते हं। तथा 
घाह्य पदार्थ दो काढबाले-भेद्‌का डिंक 
इत्यर्थः । इयकालाश् मेदकाडा | यानी अन्योन्यपरिच्छेदय हैं। जसे 
-अन्योन्यपरिच्छेधाः । यथा- | गोदोहनपर्यन्त चैठता हे; यानी 
“गोदोहनमास्ते; याबदास्ते तावदव | जषवक घेठवा है तघतक गौ दुइता 


दोस्वियाबडा आर खबतक गौ दुइता दै तघतक 
दोग्धि याब दोग्धि ताबदास्ते । | = है। ब्यने या क या 


तावानयमेतावान्स इति परस्पर» | है कौर इतने खमयतक वह रहता है- 


र ~ NAN ७ 
परिच्छेयवलक्षण्यं वाह्याना- 
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परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्बं बाह्यानां इस प्रकार घाह्य पदार्थोका परस्पर 
भेदानां ते इयकालाः अन्तर | परिच्छेद्य-परिच्छेदकत्व है; अतः वे 


| दो काढवाडे हें । किन्तु आन्तरिक 
थित्तकाला बाह्याथ ह्रयकाठाः चित्तकाढिक और बाह्य द्विका लिफ- , 
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाहो | ये खच कल्पित दी हैं । घाह्य पदार्थों 
इयकालत्वविशेषः कल्पितत्व- | की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है. 
पि | च 'कल्पितत्वके सिवा किसी अन्य 
व्यतरेकेगानयहेुकः । सतरा | कारणसे नहीं है । इख विषयमें भी 
हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥ १४॥ | स्वप्नको दशन्तक् दै ही ॥ १४॥ 
क | 
आन्तरिक और बाह्य पदार्थोका भेद केवळ इन्प्रियजनित'है: 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एब चःये बहिः । 
pe ००, र i 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्लिन्द्रियान्तरे ॥१५॥ | 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं. वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्ट * 
प्रदीत दोनेबाढे है । किन्तु वे सब हे. कल्पित ही । उनकी विशेषता तो 
केवळ इन्द्रियोंके ही भेदमें दै ॥ १५॥ 
यदप्यन्तरव्यक्तत्व भावानां | चित्तकी बासनामान्नसे अभिव्यक्त 
. | हुए पदार्थोका जो अन्तःकरणमें 
मनोबासनामात्राभिष्यक्तानां | लव्यक्तत्व ( अरकुटस्व) और बाह्य , 
स्फुटरबं वा बहिश्‍चधुरादीन्दि- | चकु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो 
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- | उनका सफुटत्व है वह विशेषता 


ड पदार्थोकी सत्ताफे कारण नही दे | 
मत्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा प्यार रया दी त्न थी रना 


'दशनात्‌ । किति ! इन्टरयान्तर-| जाता है। तो फिर इसका क्या 
कृत एव । अतः कल्पिता एव ! कारण है ? यह इन्द्रियोंके सेदके ही 


® अर्थात्‌ जाग्रतके समान स्वप्नके भी चित्तपरिकहिपित पदाथ कल्पनाः 
कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकाछिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 
हैं। इसी प्रकार जाग्रतमै भी समझो । 


न 
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ल्ञाग्रद्घावा अपि स्यप्नमावदिति 


सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 


कारण दै । अतः सिद्ध हुआ क कि 
खप्नके पदार्थोंके समान जामरकाडीज 


पदार्थ की कट्पित ही हँ ॥ १५॥ 


पदाथंकल्पनाकी मूल जीवकल्पना हे ` 
वाह्याध्यास्मिकानां भावाना- | बाह्य और आन्तरिक पदायाँकी 


> परस्पर निमित्त और नेमित्तिक- 
मितरेतरनिमिचनेमिचिकतया | = कल्पना दोनेमें क्या कारण 


कल्पनायां कि मूलमित्युच्यते- | है ? सो बतछाया जाता ६-- 


जीवं कल्पयते पूव ततो भावान्पृथम्िधान्‌ । 
बाह्यानाध्यात्मिकांश्‍चेवयथाविद्यस्तथास्सृति:॥१६॥ 
[ बह प्रभु ] सबसे पहळे जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह-- 


तरहके बाह्य और आध्योत्मिझ पदार्थाकी करपना करता है । उस जीवकाः 
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी दोदी है ।। १६॥ = 


जीवं हेतुफलात्मकम्‌; अहं | सबसे पहले 'मैं करता हैं, मुझे 


दे :. | सुख-दुःख हैं? इस प्रकारके: हेतु- 
करोमि मम पुखदुःखे इत्येषः | क जीवकी [वह रसु] इस- 


रक्षणम्‌; अनेवंलक्षण एव शुद्ध | से विपरीत छक्ष णोंवाले शुद्ध आत्मामें: 
आत्मनि रज्ञाविव सप कल्पयते | रडजुमे सर्पके समान कल्पना करता 
पूवेस्‌ । ततस्तादथ्येन क्रिया- | है। फिर उस्ीके लिये क्रिया, कारक 
कारकफलमेदेन प्राणादीनाना- | और फहके भेदसे प्राण आदि नाना 


र > । प्रकारके बाह्म और आध्यात्मिक. 
विधान्मावासह्यानाध्यात्मिकां | पया कला करता ह 
झ्चेव करपते । 


| सस कल्पनासें क्या हेतु दे इस 

तत्र कल्पनायां को हेतुरि- | पर कहा जाता दै-य जो ख्यं 
्युच्यते । योऽसौ खयंकल्यितो | ळल्पना किया हुआ जीव सघ प्रकार- 
` जीव) स्बकृत्पनाग्रामघिकृतः स | दी करपनाका अधिकारी है,बदजैसी: 
मा० उ० ७-= 
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सधाविधः, याइश्ी विद्या विज्ञान- 
झए्येति यथाविद्; तथाविषैव 
सृतिस्तस्येति तथास्मतिमेवति 
स्‌ इति । अतो हेतुकल्पना” 
बिझ्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल- 
स्यतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदथं क्रिया- 
खारकतत्फश्सेदविश्वानानि 

सेस्यस्तत्स्मृ ठिस्तत्स्यृतेथ पुन- 
सतद्वज्ञानानीत्येवं बाह्मानाच्या- 
स्मकास्ेतरेतररिमिचनैमिदिरू 
सावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६॥ 


विद्याबाळा होता है अर्थात्‌ उसकी 
जैसी विया यांनी विज्ञान होता है 
वैसी ही स्यूति भी होती दै । अतः 
बह वैसी ही स्मृतिवाठा होता है। 
इस प्रकार [ अन्नमक्षणादि] देतुझी 
कहटपनाके सिक्ने ही [ठि कादि] 
फा घिक्षान होता है;उजर [दूसरे 
दिन भी] इन ४ तु शौर छछकीस्पृति 
होती ४ भौर उस स्सुतिसे उनका छान 
ठया छनक लिये छोरेखाठे [ पाकादि] 
छर्म, [तण्डु्छ दि] कारक और उनके 
[ दप्ति थादि ] फळभेद शान होते 
हैं। उने उनकी स्सृति होती है क्था 
उस स्सुविले फिर उन [हेतु खाहि] के 
दिक्लान शोते हैं। इस प्रकार यह जीव 
षाह्य और थाथ्दात्मिक पदार्थोकी 
पारस्परिछ निम्ित-नेसिस्चिकभावसे 
जनेफ ग्रार कल्पना छरवा दै ॥१६॥ 


— eo — 


जीषकस्पनाका हेतु अज्ञान हे 


तत्र जीवकरपना सर्वकस्पना- 


(किंनिमित्तति इष्टान्तेन प्रति- 
पादयति 


योतक जीवफएपना दी खष | 
खूलमित्युक्त सेव. नीवकटपना | २२१ मूळ हे-यह कहा गया; | 


किन्तु बह जीव कल्पना हे फिस 
निमिचसे ?-इख घातका दृष्टान्तसे 
प्रतिपादन करते हैं-- - 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 


अपघारादिभिर्मविस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 
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जिस प्रकार [ अपने स्वरूपले ] निश्वच न की हुई रज्जु अन्घकार- 
सें खर्प-घारा गादि आवोंसे कल्पना की आवी है उसी ४ कार थात्सामे सी 
वरह-तरददकी कर्पनाएँ हो रही हैं. ॥ १७॥ 

यथा लोके स्वेन रूपेणानिश्चि- जिस. प्रकार अपने स्वरूपसे 

सानवधारितैवमेवेति रज्जुमैन्दा- | अनिशित जथोत्‌ यह ऐसी दी दै- 
टर ¦ इख प्रकार निघोरण नखी हुई रष्ु 
न्यकारे कि सप उदकधारा अन्य धन्यफारमें "वद सै ? 'जल- 
दण्ड इति वानेकघा विकलिता | डी घारा है?! अथवा 'दृण्ड है ९? 
भवति पूव खर्पानिथयनिपितम १ अछार-पहलेसे स्वरूपश्च निश्चय 
हूँ र) | न. ऐोनेके कारण--अनेक प्रकारसे 
यादि हि पूबयेव रज्जुः स्वरूपेण | छुरा छी जाती दै; यदि. रज्जु 
निश्चित घ्यात; न सर्पाहिति- | पठे ही अपने स्वरूपे निश्चित हो 
न खा छो उसे ऊपोदिका विळर्र नहीं हो 
हा बसव याषा स्वसा; ।सकषा, जैलेफि अपने हाथडी अँगुडी 
हुल्यादिपु, एष रान्तः ।  ल्ादिसें[ ऐया फोड विकल्प नही 
,तढद्धतुफलादिसंसारघर्मान्थवि- | होगा ] । यद एक दृष्टान्त है । इसी 
लक्षणतया स्वेन विश्वुद्धविज्ञप्ि- | प्रश देतु-फअदि सांघारिक घर्मरूप 
खनर्थसे बिछक्षण अपने विशुद्ध 

मात्रसचाद्वयरूपेणानिथितत्वा- | बिज्ञपिमात्र अद्वितीय सत्तासरूपसे 


जीवप्राणाचनन्तमावमदैरात्मा- | निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 


सीय एबं प्राण जादि अनन्त विभिन्न 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां आवसे थिछटिपत हो रहा दै-यही 


सिद्धान्तः ॥ १७॥ सम्पूर्ण उपनिष्दोका सिद्धान्त दै ।१७। 


१440 की. 


| अज्ञाननिवृक्ति दी थारमष्धान हे 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतते | | 
रज्जुरेवेति चाहत तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥ 
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| 

जिस प्रकार रञ्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पोदिका है 

विकल्प निवृत्त दो जाता हैं तथा यह रञ्जु दी दे” ऐसा अद्वेत निश्चय 

होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय दे ॥ १८ ॥ 

रज्जुरेवेति निश्चये सबंधि- | .. “यद रब्जु ही दै? ऐसा निश्चय ` 
र य प 11022 

_ यथा तथा “नेति नेति” (बृ० | ६ गा न 

९ | ही है? ऐसा अद्वेत-आव हो जाता 

उ० ४।४।२२ ) इति सव" है उसी प्रकार “ज्षेति-नेति” इस. 
संसारधम शून्यप्रतिपादकशालज- खर्वसंसारघर्मशून्यआत्माका प्रति- | 
नितविज्ञानब्र्यालोकइतात्मबि- पादन करनेवाले शास्नसे उत्पन्न हुए | 
निश्चय; “आत्मंवदं सवग” | विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका | 
(छा० उ० ७।२५। २ ) | ऐखा निश्चय होता है कि “यह सव | 
“अपूर्वनपरमनन्तरमाह्स्‌” | आत्मा दी दै” “वह कारण-कार्यसे | 
.( बृ०३० २ । ५। १९ ) (रहित और णन्तर्षाह्मशल्यदै” “बाहर- | 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज!” ( झु० । तरसे ( कार्य-कारण दोनों दृष्टियों- | 
'उ०२।१। २) “थजरोऽमरो | से ) अजन्मा दै” “बह जराशून्य | 
ऽपृतोऽमयः'? (बु० उ० ४। ४ || अमर, अमृत और अभय दै” तथा | 
२५)एक एवाइयः” इति ॥ १८।| “बह एक अद्वितीय ही है”॥१८॥ | 
` यंद्यात्सेङं एवेति निश्चयः | यदि यह घात निश्चित है कि 
अ! > आत्मा एक ही है तो वह इन | 


सो इस दिषयमें कहा जाता 
उच्यते, शुणु- है, सुनो-- 
विकल्पकी सूल माया है 
म्राणादिभिरनन्तेश्र  भाविरेतेबिकल्पितः । 
मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहित खयम्‌ ॥ १९॥ | 
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ध्य्य्य्य््य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्त्य्य्त 
यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे बिकहिपत हो रहा दै सो यह 
इस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही दै, जिससे कि वह खयं दी मोहित 
हो रद्दा है॥ १९॥ 
मायैषा तस्यात्मनो देवस्य || यह उस आत्मदेवकी माया है। 
यथा मायाविना विहिता माया | जिल प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 


गगनमतिविमल॑ इसुमिते वमा sd 


सपलाशैस्तरुभिराकीणंमिव करोति | कर देती छै उसी प्रकार यह भी 
तथेयमपि देवख माया ययायं | उस देवकी माया है जिससे कि यह 


> [भी मोहित हुएके समान मोद- 

स्वयमपि मोहित इब मोहितो |  . म ६ 
भवतिं । “मम माया दुर्या” | हल ता 
ढु पाना कठिन है” ऐसा [ भगवानले ] 


(गीता ७।१४) इत्युक्तस्‌॥ १९॥ | कहा मी है॥ १९॥ 


सूळतत्त्वसस्बन्धी विभिन्न मतचाद्‌ 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति शुणविदस्तत््तानीति च तद्विदः ॥२०॥ 


प्राणोपाक कहते हैं-'प्राण ही जगतका कारण है।' भूतज्ञों 

९ प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि ) का कथन है [ एथिबी आदि ] चार भूत 

ही परमार्थ हैं ।” गुर्णोको ज्ञाननेवाळे [ सांख्यवादी ] कहते हैं-गुण ही 

ष्टिके हेतु हें।? तथा तत्त्वज्ञ ( शैव ) कहते हे-'[ आत्मा, अविद्या 
और शिव--ये तीन ] तत्त्व दी जगतके प्रवर्तक हैं? २०॥ 


पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 
लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ 


पाद्नेचा कहते हैं-'विश्व आदि पाद दी सम्पूर्ण ब्यवारके हेतु हं 
| वात्स्यायनादि ] बिषयज्ञ कहते हे-_'पाब्दादि विषय दी सत्य वस्तु हैं ।' ; 
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१०२ टं माण्डक्योपनि . [ गो० का० 
ताओ ( पौराणिकों ) का छघन है--'छोक ही सत्य 
देवोपासक कहते हैं--इन्द्रादि देवता ही सुष्टिके सञ्चाढक हैं? ॥ २१ ॥ 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तहिद!। , 
भोक्तेति च भोकतृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥२२॥ 


वे ते हैं--'ऋगादि चार बेद ही परमाथं हुँ ॥ याज्षिफ 
कहते ई ण संसारके आदिकारण हैं। भोक्ताकों जाननेवाढे 
ओकाकी दी प्रधानता बतढाते हैं. तथा ओज्यके मर्म ( सूपफारादि ) | 
ओव्यपदार्थोकी दी सारवचाका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२॥ 


सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदःस्थूळ इति च तद्विदः । | 
| 
| 
| 


मूते इति मूतेविदोऽमूत इति च तद्विदः ॥२३॥ 


सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं--'आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण ) है | स्थूढवादी 
( चार्वाकादि ) कहते हैं-'बह् स्थूळ है ।' मूत्तवादी ( खाकारोपासक ) 
कहते है-'परमार्थ वस्तु सूर्तिमान्‌ है।' तथा अमूत्तंवादियों ( शूल्य- 
वादियों ) का कथन है कि बह मूत्तिदीन हे ॥ २१॥ 
काळ इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 
वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥२४॥ 

काळज्ञ (ज्योतिषी ढोग) कहते हें-'काळ ही परमार्थ है। | 
दिश्ञाओंके जाननेबाळे ( खरोदयशाखी ) कहते हैं--'दिज्ञाएँ ही सत्य 
वस्तु हैं ।” बोद्वेत्ता कहते हें-'[ घातुवाद, मन्त्रबाद आदि ] बाद ही 
सत्य वस्तु हे. तथा भुबनकोषके झाताओंका कथन हे कि सुचन दी | 
परमार्थ है ॥ २४॥ र 


मन इति मनोविदा बुद्धिरिति च तद्विदः । 

चित्तमिति चित्तविदो धर्माधमो च तद्विदः ॥२५॥ 

- ` मनोविद्‌ कहते हे--'मन ही आत्मा है”, बौद्धोंका कथन है बुद्धि 

ही आत्मा है', चिचज्ञोंका विचार हे--'चित्त ही सत्यबस्तु है तथा 
घर्माधर्मवेचा ( मीमांसक) थमोबर्मको ही परमार्थ मानते हें ॥ २५॥ 
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पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । 


एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 


कोडे (चांख्यवादी) पच्चीस तत्त्वोंडो, कोई (पातखठसतावळम्यी)- 
छब्बीसोंकों और कोई (पाशुपत) इकती स तरवोंफो सत्य मानते देकतया 
अन्य मतापरूम्धी परमार्थको अनन्त भेदोंवाल मानते हैं।। २६॥ 


लोकाँछोकविदः गाहुराश्रमा इति तद्विदः । 
ब्लीपुंनपुंसकं ठेब्गा; परापरमथापरे ॥२७॥ 
छौकिक पुरुष ळोकानुरळ्जनरो और आभमवादी आश्रमोंळो दी. 


प्रधान घतळाते द । ढिङ्गवादी खीडिङ्ग, पुँडिङ्ग और नपुंसकलिज्ञोंकोः 
तथा दूसरे छोग पर और अपर त्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं॥ २७॥ 


सृष्टिरिति सृश्विदों लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥२८॥ . 


सुष्िवेत्ता कहते हे-- सृष्टि ही सत्य है, छयवादी कद्दते हैँ-“खय, 
ही परमार्थ बस्तु दै? दथा स्थिविवेत्ता कहते हे--'स्थिति ही सत्य है ।' इस 
प्रकार ये [ कडे हुए और बिना कहे हुए ] समी बाद इस आत्मतरषसें 
सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८॥ 


प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा | राण पीजस्वरुप प्राज्ञको कहते हे). 
तत्कायमेदा हीतरे खिल्यन्ता; । | उपयुक्त स्थितिपर्यन्त खब अ 
अन्ये च सवे लौकिकाः उबे- | उसीके कायेमेव हैं, सम्पूर्ण प्राणियोँ-- 

दु र | से परिकट्पित अन्य सघ छोकिक- 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा- | घर्म रघ्छुयें सर्पके समान उस 
मिव सर्यादयः तच्छून्य आत्म- | बिछल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म” 
केलि क क स्स स्स्स 
` क प्रधान, महत्त्व) अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कमेंन्द्रियाँ) 
पाँच विषय और मन--ये साँख्यवादियोके म तत्व हैं; योगी इनके सिवा 
“उत्बीसवाँ तत्व ईश्वर मानते हैं और पाश्यपर्तोके मतमें इन पच्चीस तोके: 
अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काळ, कल और माया- थै छः तत्त्व ओर हैं ४ 
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-ज्यात्मस्वरूप 

"कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः । 
आणादिशोकानां प्रत्येकं पदाथ - 
-च्याख्याने ' फल्गुप्रयोजनत्वा- 
'त्सिद्धपदा्थेत्वाच यत्नो न 
-कुतः ॥ २८ ॥ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


निश्चयहेतोरविद्यया 


[ गौ० का० 


कक की + 


स्वरूपके अनिश्चयकेका रण अविद्यासे 

कल्पना किये गये हैं-यद इन 
ज्होकोंका समुदायार्थ है। प्राणादि 
म्होकोंके प्रत्येक पद्‌।र्थके व्याख्यान- 
का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
कारण तथा बे सिद्ध पदार्थ हैं इस- 
लिये प्रयत्न नदौं किया ॥ २८ ॥ 


ne > अ अ 


कि बहुना 


अधिक क्या (- 


यं भावं दर्शयेयस्य तं भावं स तु पश्यति । 
“तं चावति स भूत्वासो तद्ग्रहः समुपेति तस्‌ ॥२ :॥ 
[ गुर ] जिम जो माव दिखडा देता है बह उप्तीको आ-म ल हपले 
देखने ढगता है तथा इख प्रकार देखनेवाळे उस व्यक्तिकी बह भाज तद्रूप 
होकर रक्षा करने ळगता है ' कि! उस (भाव ) में होनेबाला अभिनिवेश 
उस [ के आत्ममाब ] को प्राप्त हो जाता है॥ २९ ॥ 


प्राणादीनामन्यतमप्ुक्तमनुक्त 
वन्य भावं पदार्थ दशयेद्यस्या- 
चार्योडन्यो वाप्त हदमेव तचमिति 
“स तं भाषमात्मभूत पश्यत्यय- 
-महमिति बा ममेति वा । तं च 
द्रष्टारं स भावोज्वति यो दितो 
सावोऽसो भूला रक्षति । स्वेना- 
त्मना सतो निरुणद्धि | 


जिवका आचाय अथवा कोई 
अन्य आप्त पुरुष जिर आणा दिमेंसे 
किसी कहे हुए अथवा किसी बिना 
कहे. हुए अन्य आवको भी “यहीं 
परमार्थ तत्त्व है? इस प्रकार दिखा 
देता है वह इसी भावको आत्मभूत 
हुआ देखता है | और समझता है 
कि- ] 'मैं यही हैं” अथवा 'यही 
मेरा स्वरूप है' । तथा चस द्रष्टाकी 
भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
१ तद्रूप होकर रक्षा करता दै; 
अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने स्वरूप” 
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तरिम्ग्रहस्तद्ग्रहस्तद्‌भिनिवेश्ः | | से निरुद्ध कर देता दै । उसी भावमें 
इदमेव तमिति स॒ तं ग्रहीतार- | है ete ण । 
' झुपेति। तखात्मभाव॑ निगच्छ- | उस भावके प्रहण करनेबाळेको प्राप्त 


प होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म खरूप- 
-तीत्यथः ॥ २९ ॥ को प्राप्त दो जाता है ॥ २९॥ 


१ ri 
आत्मा सर्वाधिष्ठान हे-पेसा ज्ञाननेवाळा ही परमाथदर्शी हे 
एतेरेषोऽपरथग्भावैः प्रथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्तेन कर्पयेत्स|ऽविशङ्कितः ॥३०॥ 
[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान दोनेके कारण ] इन प्राणादि अपथक, 
आवासे [ प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोंद्रारा. | बह आत्मा भिन्न ही 
साना गया दै । इस घातको जो वास्तबिकरूपखे जानता है वह निश्शंक 
छोकर [ वेदार्थकी ] करपना कर खकता है ॥ ३०॥ 
पतैः प्राणादिमिरात्मनो-; रूजुमे कल्पित सपौदि भांबोंसे 
ऽपृथग्थूतैरपृथग्मावैरेप आत्मा | रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 
रज्जुरिव सर्पादिविक्पनारुपै; | अएयग्मूत प्राणादि अएयरमार्वाँखे 
पृथगेवेति लक्षितोडमिलक्षितो | इयर ही दै-रेसा मूखोंशो डक्षित- 
 मेरित्यर् अभिव॒क्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 
निश्चिती मूढेरित्यथः | विवेकिनां | ६) (कयी दष्टे दो “यह 
तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो 


जो कुछ है सच आत्मा ही दै” इस 
नास्मव्यतिरेकेण प्राणादयः | बृतिके अनुसार रडजुमे कल्पित 


सन्तीत्यमिप्राय “इदं सवं | सपौदिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
यदयमात्मा” (बू० उ० २। ४। | खे भिन्न हैं ही नदी-ऐणा इसका 


६, ४ | ५ | ७) इति श्रुतेः | | वात्पये दै। 
एवमात्मव्यतिरेकेणासत्तं इस प्रकार रञजुमे कल्पित सर्पके 
शज्जुप्पवदात्मनि कल्पिताना- | समान जो आत्मासें कल्पित पदाथ” 
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१०६ 


मात्मानं च केवलं निर्विकल्पं यो 
` वेद तस्वेन श्रुतितो युक्तितश्च 
सोऽविशङ्कितो वेदां विभागतः 
कल्पयेत्कल्पयतीत्यथे!--इदभेवं- 
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न 
ह्मनध्यात्मविदवेदान्ज्ञातं शक्नोति 
तस्त | “न हानध्यात्मवित्कश्ि- 
त्तरियाफरुघुपाशचुते 
६३1८२) इति हि मानवं 


वचनम्‌ ॥ ३० ॥ 


माण्ड्क्योपनिषदं 
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[ गौ० का० 


का आत्याके खिया असत्यत्व 
सम्झवा है तथा आत्माको शुति 
और युख्सि परसार्थवः निर्षिफल्प 
खालसा है बह विःशेंक -दोकर 
चेदार्थडी “बह वाक्य इस णर्थका 
प्रतिपादन करनेवाला है और यह 
अन्यार्घपरक है? इस प्रकार विभाग 


पूर्वक कए्पना फर सकता ६-यह ' 
इसका सालये है। जो अध्यास्म- 


तत्त्वको नहीं आडवा वह पुरुष 
तत्त्वतः बेदोंफो जी नहीं जान 
सफता। “छाध्यात्मतवत्यकों न 
ज्ञाननेवाडा पुरुष किसी जी कर्म- 
फछ्कों प्राप्त नहो करता” ऐसा 
मनुलीका भी वचन दे ॥ ३० ॥ 


द्वेतका असत्यत्व वेदान्तवेथ है 


यदेतदूदेतखासम्गुक्त युक्ति- 


तस्तदेतद्वदान्तप्रमाणापगत- 
मित्याह - 


से कहते 


यह खो युक्तिपूर्क द्वैवकी 
अखत्यता घदळायी है बह वेदान्तः 
प्रमाणसे जानी गयी है-इख भाश्चय- 


खप्नमायै यथा हृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। 
तथा विश्वमिदं :दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥३१॥ 


जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये हे तथा जैसा गन्धर्व नगर | 
जाना गया है उसी अफार विचक्षण पुरुपोंने वेदान्ठोंमें इस जमतो 


देखा है ॥ ३१ ॥ ु 
स्वभ्रश्न माया च समाये 


अविबेकी पुरुषोंद्वारा खप्न और 


छ ८ असद्दस्त्वात्मिके असत्यौ स्ट | माया, लो जखद्दरतुखुष अर्थात 
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स्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवे 
किमिः । यथा च ग्रसारितपण्या 


पणगृहम्रासादस्रीपुंजनपदण्ययहा- | निवाडी खीपुरुषोंके व्यबष्वारसे 


राकीण मिव गन्धवनणरं इर्यः 
मानमेव सदकस्मादभावतां गत 


इष्ट, यथा ज खप्नमाये इष्टे 
असद्रूपे, तथा विश्वमिदं दतं 
समस्तमसदूषटस्‌ । 


क्येत्याइ--वेदान्तेषु । “नेह ¦ 


चतंथ्यप्रकरण 


शसत्य हूँ, सद्दसतुङुप देखे जाते 
हैं। जिस प्रकार विस्तृत दूकान, 
र, ग्रह, प्रासाद और नगर- 


खरपूर्‌-खा गन्धर्वनगट देखते-ही- 
देखते अकस्मात्‌ अभाचको प्राप्त 
| होवा देखा गया दै, और लिख. ' 
प्रफार ये स्वप्न मौर राया असद्रूप 
गये हैं, इसी प्रछार यह विश्च 
अर्थात्‌ समस्त इत अर्त्‌ देखा 
' गया है। 
कहाँ देखा गया हे? इसपर 


नानास्ति किंचन” (क०उ०२।१। कहते हैं-बेदान्तोंमें। “यहाँ नाना 


११,०३० ४।४।१९) “इन्द्रो 


मायाभिः? (ब्ु०उ० २।५।१९) | 
“आत्मैवेदमग्र आप्ीत्‌'?(घु०उ० , 
१।४।१७)“ब्रह्म वा इदमग्र आ- ` 
सीत्‌(बु०उ०१।४।१०)“द्विती- ' 


याहे भयं मवति''(१०३० १।४। 
२) “न तु तद्द्वितीयमस्ति” 


(बृ्‌० ३० ४1३ । २३ )“वत्र | 


स्वस्थ सरवमात्वेवाभूत?? ( ६३० 
उ० ४। ५। १५) इत्यादिषु 
विचक्षणेनिपुणतरवस्तुद्शिमिः 

पण्डितेरित्यथ! । 


“'तमःशवभ्रनिभं दष्टं वषबुदूर 


बुद्संनिभय । नाशप्रायं सुखा- 


| 
1 कुछ नहीं हे” [३ ्न्द्रने सायास”? 


५ पहले यह आत्मा ही थी” 
“पहुंछे यह प्रद्य ही था” “दूसरे- 
खे निश्चय अय होता है” “उससे- 
दूखरा कोई नहीं दै” “यहाँ इसके 
। ळिये सब आत्मा ही दो गया हे? 
इत्यादि बेदान्तोंमें बिंचक्षण अथोत्‌ - 
निपुणतर बस्तुद्शीं पण्डितोंद्वारा 
| देखा गया हे-यह इसका 
तात्पर्य हे । 

“यह जगत्‌ अँधेरे गढ़ेके समान 
और घर्षौकी बूँदके खचश नाश्षप्राय, 


सुखखे रहित और नाशके अनन्तर ` 
अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा 
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व्यासस्मते! ॥ ३१ ॥ : यही घात प्रमाणित होती दे ॥३१॥ 
पि 0०७ हि 
परमार्थ कथा है! 
प्रकरणाथों पसंहाराधों व्यं यह ( आगेका ) इछोक इस 


'इलोक; । यदा वितथं द्वेतमात्मे- 


प्रकरणके विषयका उप खंहार करनेके 
ब 
लिये हे । जब फि हेव असत्‌ हे 


“बैक! परमाथतः संस्तदेदं निष्पन्नं | और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 


सवति सर्वोष्यं ढौकिको वैदिकथ 


'व्यवहारोडविद्याविषय एवेति | 


सतू है तो यह निश्चित होता है 
कि यह सारा छौछिछ और वेदिक 
व्यबहार अविद्याका दी विषय है । 
उच्च अवस्थामें-- 


न निरोधो न चोटपत्तिन बद्धो न च साधक; । 


नसुसुशचुने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥ 


न भ्य है, न उत्पत्ति है, बद्ध दै, न खाघक है; न मुपुश्ल है 
“और न युक्त ही है--यही परमार्थता दै ॥ ३२॥ 


' न निरोधः-ऽनिरोधनं निरोधः | 


भप्रलय!, उत्पत्तिजननस्‌, बद्ध! 
*संसारी जीवः, साधकः साधन- 
- वान्मोक्षस्य, युसक्षर्मोचनाथी, 
“मुक्तो वियुक्तबन्ध; | उत्पत्ति- 
-प्रलययोरभाबादूबद्धादयो न 
'सन्तीत्येषा परमाथता । 


कथमुत्पत्तिप्रलययोरभाव!, 
इत्युच्ते, हेतस्यासत्वात । “यत्र 


स निरोध हे । निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रलय हे । उत्पत्ति- 
जननको, घद्ध-संसारी जीवको, 
साधफ-मोक्षके साघनवाढेको, 
मुमुक्षु मुक्त दोनेकी इच्छावाढेको 
और युक्त घन्घनसे छूटे हुएकों 
कहते हैं । उत्पत्ति और प्रलयका 
अभाव होनेके कारण ये घद्ध आवि 
भी नहीं हैं-यही परमार्थता है। 

उत्पत्ति और प्रलयका अभाने 
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हि तमिव भवति” (ू०उ० २। | है-द्वेतकी असत्यता दोनेकै कारण 
४।१४) “य इह नानेव पश्यति” | [ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। “जहा 
(क०उ०२।१।१०,११)“आस्मै- | द्वेत-जैखा होता. दै” “जो यहाँ. 
षय (छा०३०७।२५।२) | जानावत्‌ देखता है” “यह सघ 
ह ब्रक्षेवेदै ९ 99 च? ली 
र सबस्‌” (दतिहोत्तर० आला दी १? (हनाम ह 
७ ) “एकमेवादितीयस्‌’’ (छा ६ ह्य 
कं ६” “एक ही अद्वितीय” “यह जो 
उ०६।२।१) “इद्‌ स 
यदयमात्मा” ( बुश उ० २। कुछ दै सब आत्मा है? इत्यादि ` 
४। ६, ४।५।७ ) इत्यादिः अनेकों श्रुतियोंसे द्वेतकी असत्यता 


नानाश्रृतिभ्यो ढेतस्यासस्तं तिद्धस्‌॥ सिद्ध होती दै । 
सतो हुत्पत्तिः प्रलयो . वा | उत्पत्ति अथवा परलय सतूकी 
नदः विपादी ही हो सकती है, शशम्शज्ञादि अस- ` 
भासत कि | | इस्तुकी -नद्वी दो सकती! इसी 
नाप्यद्वेवपतुत्पद्यते लीयते वा । | प्रकार अद्वैत बस्तु भी उत्पन्न या 


अद्यं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्र लीन नहीं होती | जो अद्वय दो 
षि | वड उत्पति-प्रठयबान्‌ सी हो-यह- 
विषिद्धम्‌ । तो सर्वथा विरुद्र दै। ` 


यस्तु पुनइ्वतसंव्यबहारः इखके सिवा ज्ञो आपणादिरूप 
रज्जुसर्पददात्मनि प्राणादिलक्षणः| छैतव्यवद्धार दै. वद रख्जुमें सर्पके 


समान आत्मामें ही कल्पित,ऐ-यह 
कल्पित इत्युक्तम्‌ । न हि मनो रात पाठे कही जा दुहा ह य 


विकल्पनाया रज्जुसर्पादि- सपो दि हप भरोविकरपी भी रज्जुमें 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय | | उत्पत्ति या प्रढय नहीं होती । रच्जु- 


उत्पत्तिबां। न च मनसि | उर्पकी उपचि या भ्य न तो 
९ ७, ~ सन्मे ही होती है आर न [सन 
रज्जुसपस्योत्पत्तिः प्रलया वा न | कोर रजु] दोनोंदीमें। इसी प्रकार 


चोमयतो वा । तथा मानसत्वा- | इतका मनोमयत्व भी समान ही है, . 
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११० साण्डक्योपनिषद्‌ 


अनसि हुुसे वा दवेत गृद्यते । 
अतो मनोविक्षसपना मात्र 
डेतमिति सिद्धस्‌ । तस्मात्त 
ईतखासच्वाजिरोधाद्यमावः 
प्यरमाथतेति । 
` य॒धेवं दैतामावे शाङ्खव्यापारो 
-झन्यवादाशक्का नाइते. विरोधात्‌ । 
सब्रिवर्सनश्ल॒ तथा च संत्यद्षेत्य 
अस्तुस्वे प्रमाणाभावाच्छुल्यवाद- 
-अरसङ्गः, देतख चामावात्‌ । 

न; रज्जुसर्पादिविकरपमाडा 
-निरास्पदत्वाजुपपचिरिति प्रत्यु- 
-क्तमेतत्कथघुज्जीवयसीत्याह- 
-रज्जुरपि सब विकल्पस्यास्पद भूता 
'विकल्पितेवेति ्द्टान्ताचुप- 
-पत्तिः। 

न्‌; विकल्पनाक्षयेऽविकर्पि- 
तस्याबिकस्पितत्बादेब सस्रोप- 


"कि शालको अद्वेतकी सचा अमीष्ट है | 


| गोर व्र 


विशेषाद्द्ैतस्य । न हि नियते | क्योकि मनके समाहित अथला सुषुम 


हो जाडेषर देवळा प्रदण नहीं होता । 
अतः यद्द खिळ हुआ कि हेत 
बजकी कस्बनाशात्र है। इसलिये 
यह ठीक ही छदा है कि देती 
सत्यता होनेके छारण जिरोधादि- 
व्या अज ही परमार्थत है ! 
पूर्व०-यदि ऐसा दे छो छारा 
व्यापार हेवा असाय हततिपाएतत 
व्हरनेमे ही है, अहेच-बोबमें नहीं; 
क्योंकि इसे बिरोध याता दे ।& 
ऐसी जबस्थाओं छद्धेतके बस्तुत्वमें 
छोई प्रमाण ब शोजेफे कारण शुस्य- 
यादा प्रसंग ख्पस्थित हो जाता है; 
झ्योंकि हेर हो भाव दी है । 
सिद्धान्दी-ऐसी घात नहीं है; 
क्योंकि रज्जु-खपीदि विकल्पका 


निराधार होना सम्भब नही है-इस | 


प्रकार पहळे निराकरण कर दिये 
खानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों 


उठाता है १ इसपर [ झूत्यवादी ] | 
ऊहता दै-“खर्पञ्जमकी अधिष्ठानमूता | 


रज्जु भी कल्पिता ही दै । इसढिये 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है ।! 
सिद्धान्ती-नहीं कल्पनाका क्षय 


त त र नि त नत त SSSR य 


हो जानेपर अविकटिपत थात्मा- 
# क्योकि देतका अमाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सकता 
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ज्ञां० सो० 1 


वैतथ्यग्रक्ररण 


१११ 


FORO IORI RR IORI OR IORI KROL SOK KO 


प्त? । रञ्जुसपबद्स्षत्तपिति 


चेत्‌ ? न, एकान्तेनाविकरिप- 


सत्दादविकल्पितरज्ज्यंशवत्त्राकू 


सर्पाधावविज्ञानात । रिकल्प- 


यिंतुथ म्राग्िकरपनोलता 
'पिदर्वाम्युपगमादसच्यानुंप- 
` यत्ति’ | 


कथं पुनः खरूपे ष्यापाराभादे 
शाख द्वेतबिज्ञान निदतकस्वस्‌ ? 

नेप दोपः । रज्ज्वां सर्पादि- 
बदात्मनि . दवेतसयाविद्याष्यस्त- 
त्वात्‌ | कथम्‌ १- घुरुषह दुःखी 
मूढो बातों सृतो बीर्णो देहवान्‌ 
यइयामि व्यक्तोष्व्यक्त! कर्ता 
फली संयुक्तो वियुक्तः धीणो 
वद्धोष्द ममेव हत्येदमादयः सब 
आत्मन्यष्यारोप्यन्ते । आत्मै- 


4 


की सत्ता एसे शदिफहिएतरवके 
छारण ही सम्झव हो सकी है। 
यदि फो फि रड्लुःसर्पके समोन 
उसकी अरूपा है, छो ऐसा कहना 
ठीक बही, फूबों कि ह अविकल्पित 
रज्जु-अंखळे खयान सर्पाभाषके 
विज्लानके पहछेसे ही खर्वथा भवि- 
फल्पिदरूशखे बिधान है। इसके 
खिदा, जो फिछलएथा करनेवाळा 
होवा है उसे धिझल्यकी उत्पत्तिसे 


| पदे ही यिद्यमान खीकार करनेके 


छाशय उरणी छसप्या नहीं साठी 
व्य छरूदी । 

पूर्व०-छिन्हु णाकखड्पसे 
ग्रणाणक्की पढि ब होनेपर भी कास 
हेवदिज्ञाधरा चियर्तफ कैसे ६ ? 

सिद्धान्डीरन यहाँ ] यह दोष 
नहीं है; जयोंक्ति रज्जुमें सपादिके 
खान णात्मामें अविद्याके कारण 
ढेतका अध्याख है। फिस प्रकार - 
'मैं सुखी हुँ, दुखी हूँ, मूद हँ, उत्पन्न 
छुआ हुँ, सरा हूँ, जराप्रस्त हूँ, देह- 
घारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ. अव्यक्त 
हैं, क्ता हैं, फछवान्‌ हैं, संयुक्त हैँ, 
बियुक्त हैं, झषीण हूँ, वृद्ध हैँ, ये मेरे 
है“-इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण 
विकल्प आत्मामें आरोपित किये 
जाते हैं तथा आत्मा इसमें अनुस्यूत 
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० का० 


तेष्वबुगत; दता | 
यथा सपंधारादिमेदेषु रज्जुः 
यदा चैवं बिशेष्यस््रूपग्रत 

सिद्धत्वान्न कतेव्यरवं शाख्रण । 
अकृतकते च शातं इंतालु- 
_कारित्वेव्यरमाणम्‌ । यतोऽविद्या 
ध्यारोपितसुखित्वादि विशेषप्रति- 
बन्धादेवात्मन; खरूपेणानवस्थानं 
स्वरूपावस्यानं च श्रेय इति 
सुखित्वादिनिवतंकं शालय 
आत्सन्यपुखिस्वादिप्रत्ययकरणेन 
नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यै; | आत्म- 


है, क्योंकि उसका कही भी व्यभि 
चार नहीं है, जैसे कि सप और 
घारा आदि भेदोंमें रञ्जु । 
जबकि ऐसी घात है दो विशेष्य- 
रूप त्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके सम्घन्धमें शाख 


को कुछ कर्तव्य नहीं है! शाख तो 


असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला है; 


सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे वह 
प्रमाण नहीं माना जाता । क्योंकि 


झविद्यासे आरोपित सुखित्व आदि 
विशेष प्रतिषन्धकोंके कारण ही 
आत्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है 
और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है 
इसलिये 'नेति-नेति और छस्थूलम! 
आदि वाक्योँसे आत्माँमें असुखि 


व्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
शाल | उसमें आरोपित | सुखित्व 


आदिकी निवृत्ति करनेबाला है! 


खिला पर दिर त्मस्वरूपके समान अध्ुखित्व 
दिभेदेषु नाझुबृत्तोऽस्ति धरै; | आदि भी सुखित्व आदि भेदो 
यदयचुबृत्तः स्यान्नाध्यारोपित- | अज॒बृत्त 04 दाद । यदि हद शी 

[दिर NR ` । अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्वं 
उुहिस्वादिलक्षषो विशेषः । | ओदिरूप विशेष घर्सका आरोप नहीं 
यथोष्णत्वगुणविशेषवत्मग्नौ _ | छिया जा सकता था, जिस प्रकार कि 


उष्णत्वघमविशिष्ट अग्निमें शीतत्वं 
शीतता । तस्मानिबिशेष एवा का आरोप नही किया जा सकता | 


त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः | तः युखित्बादि विशेष निर्विशेष 
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शां० भा० ] चैतथ्यप्रकरण १११ या 
DOERR RRR FRI IF IF III KR KR IR KX KARRI RA IO 
कल्पिता! | यस्वसुखित्वादिश्ञात्न-| आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं 0 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
मात्मनसत्सुखित्वादि विशेषनि- | विषयमें जो असुलित्व आदि 
१ | शाख दै बह सुखित्व आद्‌ विज्ञेयकी: 
वृत्त्यथ मेवेति सिद्धस्‌ । “सिद्धं तु | निबृत्तिके ही ढिये है। झाख- 
| वेचाओंका सूत्र भी है-“[ सुखित्क 
निवतकत्वात्‌” इत्यागमविदां | आदि घर्मोका ], निवर्तक होने 
| [ भस्थूढम्‌ आदि ] शाखकी प्रामा-- 

सत्रम ॥ ३२॥ णिकता सिद्ध होती ई? ॥ ३२ ॥. 


वो र 
अद्वेतभाव ही मङ्गळमय है 
पूव इलोकाथस्य हेतुमाह-- | क 5 इडोकके अर्थका हेतु चळ 


आवेरसङ्विरेवायमद्वयेन च कल्पितः । 
भावा अप्यहूयेरव तस्मादहृयता शिवा ॥ ३३ ॥ 


ह ( आत्मतत्त्व ) प्रमाणाद्‌ असद्भावोंसे और अद्वेतरूपप्े कल्पित, 
६ । वे भसद्वाव भी अट्वेतसे ही कलपना किये गये हैं। इसलिये अट्टैत- 
आव दी सङ्गड्मय है ॥ ३३॥ 


यथा रज्ज्वामसद्घि। सपं- | जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमानः 
धारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सर्प, घोरा आदि आवोंसे तथा 
सतां सर्प इयं धारा दण्डोञ्य- | विमान अदिवीय रञ्जुदरव्यसे 'यहू 
र सपं है, यद्द धारा है, यह दण्ड है” 
मिति वा रज्जुद्रव्यभेव करप्यत इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना 
एवं प्राणादिभिरनन्तेरसक्िरेवा- | किया जाता है उसी प्रकार 44 
विद्यमाने ०, =¬ | अनन्त अरसत-अविदयमान भथ 
घमान; न परसाथता न | दाः नहाहे, [चर मीयो। 
ध्प्रचलिते मनसि कथिद्भाव | से आत्मा बिकल्पित हो रहा है ]-- 


मा० ४० ८० 
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“११४ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


I XO KOK SOK ICR १2०२०२०२७२ BOK AOR ER KX KKK RRO, 


-उपलक्षायितुं शक्यते केनचित्‌; 
न॒ चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
'प्रचलितस्यैवोपलम्यमाना भावा 
+न परमाथंतः सन्तः कल्पयितुं 
ऽशक्याः-अतोऽसङद्भिरे प्राणादि- 
-आवैरइयेन च . परमार्थसता- 
मना रज्जुवत्सवोबिकल्पास्पद- 
-शूतेनायं खयमेवात्मा करिपितः; 
-सदैकखभावोऽपि सन्‌ । 

ते च प्राणादिभावा अप्यह- 


येनेव सतात्मना विकल्पिताः | | आत्माखे ही कल्पना किये गये ह, 


-न हिं निरास्पदा काचित्कल्य-. 
-नोपलभ्यते; अतः सवेकल्पना- 
-स्पदत्वात्स्वेनात्मनाइयस्याव्य- 
“भिचारात्कल्पनावखायामप्यद्व- 
यता शिवा । कल्पना एवं 
`स्वशिवाः। रज्जुसपादिवलासा- 
-दिकारिण्यो हि ता; । अद्वयता- 
“अयात; सैत्र शिवा ॥ ३३ ॥ 


पिनक मि 


तस्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है 
'कुतथाद्वयता शिवा ! नांनाभूतं | और सी अद्यबता क्यों मजञडमगी 
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क्यों कि चित्तके चा यमान त होनेपर 
किखीके द्वारा कोई भाव एपढक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्तामें 
प्रचछन है नदी; तथा केचळ चळाय- | 
मान चित्तमें ही उपछव्घ दोनेवाळे | 
आव परमार्थतः घत्यहैँ-ऐेखी कलपना 
नहीं की जा सकती | अतः यह | 
आत्मा, खयं एख्मात्र सत्खभाव दने: | 
पर भी अखरस्वरूप प्राणा दि भावोंसे | 
तथा रञ्जुके समान सब प्रकारके । 
विकल्पके ऑश्रयभूत परमार्थ सत्‌ | 
आत्मखरूपसे कल्पित है ! | 
वे प्राणादि भाव मी अइय सत्स्वरूप | 
| 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार | 
नहीं हो खडती। अतः समस्त 
कल्पलाकी आश्रयभूता होनेसे और | 
अपने स्वरुपले अहयका कमी | 


व्यभिवार न होनेशे करपनो अवस्था” 
में भी अद्वयता ही मङ्गछमयी है केष 
कल्पना ही अमङ्गठमयी है, क्योंकि 
वह रज्जु-सपीदिके समान भय आरि. 
उत्पन्न करनेवाळी है। अद्ठयता | 
भभयरुपा है, इसलिये वही मङ्गं 

मयी है॥ ३३॥ 
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तत्राञ्जिवं भवेत्‌ । 


११५ 


नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन । 
न पृथङ नाएथकिविदिति तत्वविदो विदुः ॥ ३४॥ 


यद्व नानात्व न तो आत्मरूपसे हे और.न अपने ही खरुपछे 
कुछ है । कोई सी वध्तु न तो ब्रह्मे पथक्‌ है और न अप्रथक्‌ दी -ऐा 


तस्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४॥ 

न हात्राइये परमारथेसत्या- 
त्मनि प्राणादिसंसारजातमिदं 
जगदात्मभावेन परमाथखरूपेण 
निरूप्यमाणं नाना वश्त्वम्तर सूतं 
अवति । यथा रज्जुखरूपेण प्रका- 
शेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः 
करिपत! सर्पोऽस्ति तद्वत्‌ । नापिं 
स्थेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते । 


कदाचिदपि रज्जुसपंपत्करिप- 


तत्वादेव । 
तथान्योन्यं न एथक्प्राणादि 
यस्तु यथाश्वान्मदिषः एथर्विद्यत 


' एवम्‌ । अतोऽसत्तान्नापृथर्वि्यते 


इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मामें यहु प्राणादि संखारजातरूप 
जगत्‌ आत्मआ वसे-परमार्थ सत्यरूपखे 
निरूपण किये जानेपर नाना अ्थोतू 
प्रथक्‌ वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता । 
ज्ञिस प्रकार प्रकाशद्वारा रञ्जुरूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प थकू- 
रूपसे नहीं रहता प्री प्रकार 
[परमोर्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
जगत्‌ आत्मासे एथक्‌ वस्तु नहीं 
ठइरवा]; और न यह, रज्जु-सर्पके 
समान कल्पित होनेके कारण ही, 
अपने प्राणादिलिरूपसे कभी कुछ 
रहता है । 
तथा जिस प्रकार घोड़ेसे मेख 
पथक, है उस प्रकार प्राणादि बस्तु 
आपसमें भी एथक नही हैं। इदः 
लिये अ धूप दो नेसे आपसम अथवा 
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` झल्योन्यं परेण वा किचिदिति |किखीके अन्ये कोई वस्तुलप्थकू भी 


एवं. परमाथतलमात्मविदो | गद दै-ऐसा आत्मज्ञ ्राह्मणछोग 
परमार्थतरचको जानते हैं. अत; 
ब्राह्मणा बिदुः । अतोडशिवहेतु- व नात रो 


त्वामावादइयतेव शिवेत्य- अद्दयता ददी मज्जलमयी है-यह इसका 


sme Sense 


भिग्रायः॥ ३४ ॥ तात्पय है ॥ ३४॥ 
टकळी 
इस रहस्यके साक्षी कोन थे? बि 
तदेतत्सम्यग्दशनम्‌ स्तूयते--| भष इस सम्यसज्ञानढी स्तुति की 
जाती है-- 


वीतरागभयकोधेमुमिभिवेंदपारगे! । 
` निविकल्पों हाय॑ दृष्ट; ग्रप्योपशमोण्ड.य; ॥ ३५॥ 


जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं. उन बेद्कै पारगामी 
` झुनियोंद्वारा दी यदद निविङरप प्रपञ्चोपज्ञम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३५॥ 


_ बिगतरागभयद्वपक्रोधादिस-| जिनके राग, भय थौरक्रोघादि 
केः स समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन 
गुनिमिमननशीलै- सुन्रियों अर्थात्‌ सर्वदा मननशीळ | 
बिवेकिमिवेदपारगैरवगतवेदाथ- जभ 0002 राप | 

| मर्म वेदान्तार्थ- 

; तस्वेज्ञानिमिनिविकल्प; स्तिः | परायण तचज्ञानियोंद्वारा यह 


करपशूत्योऽ्यमात्मा दृष्टउपलब्धो अकारके विकल्पोंसे रहित 
भा य रटटपडम्यो निर्विकल्प और प्रपञ्चोपश्चम-डैतरुप, 


` वेदान्ताथतत्परे! ्रपश्चोपशमः-- भेके बिस्तारका नाम अपश्च है 


. पश्यो देतमेदविस्तारसस्योप-। पी जिसमें शि हो जाती है 
` शमोष्मावो यसिमि बह आत्मा ्रपञ्चोपशम है-इसडिये 
यास्मन्स आत्मा | जो अद्वय है। पेसा यह आत्मा पण्डित 


क त त न न त न क नक उ न 000 कु 
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वैतथ्यप्रकरण म ११७ 


PORES ७१ १ ०० ० ० ० ० ० IORI 
प्रपश्चोपशमो5त एवाहयो | यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषदीन 
बिशतदोपरे पण्डितै दानताथं- संन्याखियोद्वारा ही देखा जा सकता 


तत्परैः संन्यासिमिः परमात्मा | दै! जिनके चित्त रागादि दोषे 
कम रमात्मा दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने 
द्रष्ड शक्यः, नान्ये रागादिकलु- पक्षका आमद करनेवाले हैं इनन 


षितचेतोमिः खपक्षपातिदशने- | अन्य ठार्किकादिको इस आत्माका 


पद साक्षात्कार नदी हो सकता-यद्द 
स्ताङ्िकादिभिरित्यमिग्रायः।३५।| इसका असिग्राय है ॥ ३५॥ 


तत्वदर्शनका आदेश 


यस्मात्सर्वानथप्रशमरूपत्वाद- | क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थका निवृत्ति- 


परर स्थान दोनेसे अद्वयरब ही 
इयं शिव | सय और अभ्यरूप है-- ००१ 


तस्मादेवं विदित्वेनमद्वेते योजगेत्स्सृतिम । 
अडत समनुप्राप जडवछोकमाचरेत्‌ ॥३६॥ 


इसढिये इस (आत्मतत्त्व) को ऐखा जानकर अक्वेतमें मनोनिवेश करे 
और अद्वेततत्त्वको प्राप्तकर छोकमें जडवत्‌ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 
अत एवं बिदिस्वैनमद्वेते स्मृतिं | इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्ैत- 


0१ में मनोनिवेश करे बर्योत्‌ अद्दतवो 
योजयेत्‌। अद्वेतावगमायेव स्मृति | $ ढिये ही चिन्तन करे। बौर 


यादित्यर्थः । तचाठेतमवगम्या-| ऽ अङो जानकर अर्थात कं 

ही परत्नह्म हूँ? ऐसा ज्ञान प्राप्तकर; 
इमस्म पर ब्रह्मति विदित्वा- | यानी सम्पूर्ण छोकन्यवदारसे शून्य 
शनायाद्वतीतं साक्षादपरोक्षादज- | ओजनेच्छा भादिसे अतीत; साक्षातू_ 


eves अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुमब- 
आत्मानं कव्यवहारातीतं | कर ढोकमें जडवत्‌ आचरण करे। 
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११८ . मण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
ZI SIRS Mr 
जडवल्लोकमाचरेत्‌ । अप्रख्याप- तात्पर्ये यह है कि “में ऐसा हूँ? 


यन्नात्मानमहमेवंविध इत्यभि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 


प्रायः ॥ ३६॥ 


— oP —— 


तच्चदर्शीका आचरण 


` कया चयंया ठोकमाचरे- 
दित्याइ- 


जाना 'चाहिये ३७॥ 
स्तुतिनमस्कारादिसवकमं- 
_ वजितस्त्यक्तसवंबाद्येषणः प्रति" 
पंन्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यमि- 
प्रायः-“एतं बै तमात्मानं 
विदित्वा”(ब्ू०३० ३ | ५। १) 
इत्यादिश्रुते; “तदूबुद्धयस्त- 
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा!'” 
(गीता ५। १७) इत्यादि- 
'स्मृते-चलं शरीरं प्रतिक्षण 
स्मृते्-चलं शरीर प्रतिक्षण- 
_ मन्यथाभावात्‌, अचलमात्म- 
त्रम्‌, यदाकदाचिह्ोजना- 
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करे ९ इश्चपर कहते हैं 


_निःस्तुतिर्निनमस्कारो निःस्वधाकार एव च। 
चलाचलनिकेतश्व यतिर्याहच्छिको भवेत्‌ ॥३७॥ 


यतिको स्तुति, नमस्कार और खघाकार (पेन्नकर्स ) खे रहित 
.हो चछ ( शरीर) और अचळ ( आत्मा ) में दी विश्राम करनेबाढा 
होकर योइक्छिक ( अनायासढब्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाल ) दो 


हुआ व्यवद्दार करे॥ ३६।। 


छोकमें केसे व्यबद्दारखे आचरण 


स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कमाँसे | 
रहित तथा बाह्य एषणाधोंका त्यागी. | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
हो, अर्थात्‌ "निश्चय इस उस । 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति | 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और | 
निष्ठा उसमें छगी हुई हैं. तथा जो | 
उसीके शरणापन्न है” इख स्घृतिके 
अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको | 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा आवको 
प्राप्त होनेवाढा होनेखे चल! शरीर" | 
को कहते है तथा 'अचळ' आत्म" | 
तःस्वका नाम दै--इस प्रकार जव” 
तक भोजनादि ब्यवद्दारके निमित्ते | 


के समान अविचळ 


rchives, Etawah 
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शञाँ० भा० ] 
oo 
दिव्यवदारनिमित्तमाकाशवद चलं 


खरूपमात्मतच्तमात्मनो निकेत- 
माश्रयमात्मस्थितिं विस्मृत्याह- 
मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो 
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचल- 
निकेतो विद्वान्न पुनर्बाह्मविषया- 
श्रयः; स च याइच्छिको भवेद्‌ 
यइच्छाप्रापकोपीनाच्छादनग्रास- 
मात्रदेहखितिरियथं; ॥ ३७ ॥ 


वैतथ्यप्रकरण ११९. 


I 
स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय दे उसे अर्थात; 
आत्मस्यितिको भूलकर जव में हूँ? 
इस प्रकार अभिमान करता हे, 
उस समय “चळ? यानी शरीर दी 
जिसका निकेत दै-इस प्रकार विद्वान्‌. 
चढाचळनिकेत होकर अथात्‌ फिर 
बाह्य विषयोका आश्रय न करके. 
यादृच्छिक हो जाय; तात्पये यह कि. 
अनायास दी प्राप्त हुए कौपीन, 
आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति दै-ऐसा हो जाय ३. 


nd 


अविचल तत्त्वनिष्ठाका विधान 


तत्तमाष्यास्मिकं दृष्टा तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । 


तर्वीशूतस्तदारामस्तत्तादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥३८॥ 
[ फिर बद्द बिवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तर्वको देखकर और बाहः 
तस्वळा भी अनुभव कर, तरवीभूत और तर्वमे दी रमण करनेवाळा- 


होऋर हर्से च्युत न दो ॥ ३८॥ 
द्या एथिव्यादितस्रस्‌ आध्या- 
त्सिङ्क च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- 


पृथ्वी आदि बाह्य तरव और 
देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त्व: 
'बाचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌? 


दिवत्स्दप्भायादिवच्च असत्‌ | इत्यादि श्रुतिके अनुखार रज्जु 


“वाचारम्मणं विकारो ११ सपौषिके समान एवं खप्नया सायक 
जवा कारा 20 समान मिथ्या ई; तथा “बहू स्त्य्‌ - 
(छा० 3०६ । १! ४ ) इत्या- | ३ बह थात्मा दै और वही तू दै” 


दिश्रुते! । आत्मा स सवाझा- | इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर 
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तर विद्यमान, अज्जन्मा, कारण- 
चाद्यः ऋत्सन आकाशवत्सेगतः ह कट es 
च नशुगो निष्कलो | परिपूर्ण आकाश्चके समान सवगत, 
अचय त fo | सूक्ष्म, अच, निर्णुण, निष्कड और 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | लिष्किय है। इस प्रकार तरवका 
न्तत्वमसि” (छा०उ० ६।८।१६) , साक्षात्कार कर तत्त्वीभूतऔर उस्रीमें_ 
इदि श्रुते! । इत्येवं तं दृष्ठा | रमण करनेवाढा होळकर अर्थात्‌ बाह्म-_ 
जच्चीभूतलदारामो न वाध्वरमणो | रव न दोकए; जिस पकार मनको 


777 | ही आतमा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
थातस्रदशी कञ्रिच्चिचमात्म- ही आत्मा माननेवा छा कोई अतर₹ 
दर्शीं पुरुष किसी समय चित्तके 


स्वेन प्रतिपन्थित्तचछनमनु- । चवव्चळ होनेपर आत्माको भी चळाय- 
चलितमात्मानं मन्यमानस्तत्वा- | मान मानकर जपनेको तत्त्वसे 
जउचलित॑ देहादिभूतमात्मानं / विचलित और देदाद्रिप भमञ्जकर 


कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोञ्दमात्म- मानता है कि इस समय में तत्त्वसे 


चयुत हो गया हुँ तथा किसी समय 
छुस्वादिदानीमितिः समाहिते त्र पड निर पपी 


छु मनसि कदाचिचसभूत॑ तरवीमूत और प्रसन्न समय कर 
असन्ञात्मानं मन्यत इदानीमस्मि मानता है कि इस्र समय में तन््वस्थ 
सलीभूत इति; न तथात्म- हँ उसी प्रकार आस्म्वेत्ताका “हो 
'विद्ववेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- जाना चाहिये; क्योंकि आरा अर्द 
स्स एकरूप दै और उपकः स्वरूपसे 
रूपप्रच्यवनासम्मवाच्च जु होना भी सम्भव नहीं है। 
-सुदैव ब्र्मास्मीत्यच्युतो भवेत्त- अतः बह सदा ही | रह्म हुँ” 
स्वात्सदाच्युतात्मतससदशूनो ऐसा निश्चयकर तस्वसे च्यूत न 
अवेदित्यमिप्रायः “शुनि चैत्र दो, तात्पर्य यह कि सदा ही अच्युत 


-अपाके च पण्डिता; समदर्शिन-” “शौ हो. जैसा 8 ` कृत्त 
समद शिन ह SS 


शगरीता५। १८) “समं सर्वेषु समान दृष्टि होती है” तथा“ सम्पूर्ण 
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भूतेषु” ( गीता १३। २७) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ३८ ॥ 


१२१ 


१ ७ ५७७७७७२७०७ १ 
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि 


स्मृतियोंसे प्रमानित होता है ॥३८॥ 


नना 


इति श्रीगोबिन्द्मगचरपूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरिप्रा जकाचायस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कती गौडपादीयागमशासत्रभाष्ये वैतथ्याख्यं 
द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ २॥ 


, अद्ठेतप्रकरण 


ओड्कार निणेय उक्तः प्रपश्चो- 
षश्ञमः शिबोऽद्वेत आत्मेति 
प्रतिज्ञामात्रेण | ज्ञाते द्वेतं न 
विद्यत इति च। तत्र दवेतामावस्तु 
वेतथ्यप्रकरणेन खप्नमायागन्धव- 
नगरादिद्शन्तैद्द्यत्वादन्त- 
वस्वादिहेतुमिस्तकंण च प्रति- 
पादिता। अडत किमागममात्रेण 
्रतिपत्तव्यमाद्दोस्विचकेणापीत्यत 
आइ-शक्यते तकंणापि ज्ञातुम्‌; 
तत्कथमित्यद्वेतप्र हरणमारभ्यते 
उपास्योपासनादिमेदजातं स्वं 


[ आागमप्रकरणमें | ओङ्कारका 
निर्णय करते समय यह बात केवळ 


्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा 


प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और 
अद्वेतस्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 


पर द्वेत नही रहता । फिर वैतथ्य-- 


प्रकरणमें स्वप्न, माया और गन्घर्व- 
नगरादिके दृष्टान्तोंसे हृश्यत्व एवं 


आदि-अन्तवत्त्व भादि हेतुओंद्वारा 
तर्के भी ढेतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया । किन्तु बह अद्वेत क्या 
शास्रमात्रख्ने ही ज्ञातव्य है अथवा 
तर्कसे भी जाना जा सकता है? 
इसपर कहते दे--तर्कथे भी जाना 
जा सकता है। सो किस प्रकार? 
इदी घातको घतळानेके छिये अद्वेत- 
प्रकरणका भारम्म किया जाता है। 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 
सेद्‌ मिथ्वा है, केवढ भातमा ही अद्य 
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_ वितथं केवलश्चात्मादय) परमाथ 
इति खितमतीते प्रकरणे; यतः- 


परमार्थस्त्रूप दै-यद्द घात पिछले 
प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्यों कि- 


भेददशी इपण है 2 
उपासनाश्रितो धर्मो जाते र्मणि वतते । 
प्रोगुत्पत्तेरजं सवं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 


उपासनाका आश्रय ढेनेबाढा जीव कार्येश्रह्ममें ही रता है 


[ अर्था उसे ही अपना उपास्य मानता दै, और समझता दै कि]. 
हत्पत्तिसे पूर्व दी सच अज [ अर्थात्‌ अजन्मा प्रह्मलरूप ] था । इसलिये 
बह कृपण ( दीन ! साना गया दे ॥ १॥ | 


उपासनाश्रित उपासनामात्मनो 
मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- 
ऽहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं 
कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं 
बर्तमानोध्जं ब्रह्म शरीरपातादूध्व 
प्रतिपत्स्ये प्रागुत्यत्तश्राजमिदं 
.सवमहं च । यदात्मकोऽहं 
प्रागुत्यत्तरिदानीं जातो बाते 
भझाणि च वर्तमान उपासनया 
पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव- 
युपासनाश्रितो धमः साधको 
येनेव क्ुद्रन्नहमवित्तनासौ कारणेन 
कृपणो. दीनोऽल्पकः स्मृतो 
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छ कत 


'उपासनाश्रित”--उपासनाको | 
अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- | 
बाळा पुरुष अर्थात्‌ 'में उगासक ' 
हैं, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। 


उसकी उपासना करके इस समय 
कार्यत्रक्षमें रहता हुआ शरीर पातके 


अनन्तर में अजन्मा ब्रह्मो प्राप्त दो 
जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह | 
सघ और में छाजरूप ही थे। | 
उत्पत्तिसे पूर्व में जैसा था अच इनन 
होकर जातत्रह्ममें वर्तमान हुमा. 
अन्ते उपासनाद्वारा मैं फिर उसी | 
रूपको प्राप्त हो जाऊंगा'-इस प्रकार | 
उपासनाका आश्रय ठेतेवाळा साधक 
जीव क्योंकि कुद्रजद्यावेत्ता दै, इस 
कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा 
्रह्मका दर्शन करनेवाले मद्दात्मार्थो 
द्वारा कृपण-दीन अथात शुद्र माना 
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त्याजत्रह्नदशिभिरित्यमिप्रायः | गया दै-यह इसका अभिप्राय है; 
5 जैसा कि “जो चाणीसे प्रकट नदी: 
4 ८, 
'यद्वाचानस्युदित येन बाग होता घहि$ जिखसे वाणी प्रकट 
भ्युद्यते । तदेव ब्रह सवं विद्धि नेदं | होती है, वही ब्रहम है-ऐसा जान; 
११ जिसकी तू उपासना करता दै वह 
यद्दिमुपासते” (के०उ० १। ४) bee 
इत्यादिश्रुतेस्तवकाराणाम्‌ ॥ १। भुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १॥ 


— =r 
अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 
समाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं बाहर और भीतर वर्तमान 
अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
प्रतिपत्तुमशक्तुवन्नविद्यया दीन- | असमर्थ होनेके कारण अविदयावश्ष 
झपनेको दीन माननेबाळा पुरुष, 
क्योंकि में उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न 
जाते ब्रह्मणि वते तदुपासनाश्रितः | हुए बरह्म द्व वर्तमान हूँ और i 
द लेकर ही 
नत्र प्रतिपत्ख इत्येवं प्रतिपन्नः she te 
कुपणो भवति यस्मात्‌- माननेके कारण दीन हे- 


अतो वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समतां गतस्‌। 
यथा न जायते किचिज्जायमोनं समन्ततः ॥ २ ॥ 


इसलिये अघ मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित झकृपणभाव 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमे आ जायगा 
कि] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर सी कुछ उत्पन्न नहीं इभा ॥२।।' 
या 
अतो वक्ष्याम्यकापण्यमकृपण- क्त मै ar 

- ९ आच अर्थात्‌ अजन्मा त्र 
भावमजं ब्रह्म । तदध कापया हूँ। “जहाँ अन्य अन्यको 
स्पदस्‌ “यतरान्योऽन्यत्पश्त्यः | देखता हे, अन्यको सुनता है और 
न्यच्छुणोलन्यद्विजानाति तदरपं | अन्यको ही जानता है वह अल्प है,बह: ` 
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मात्मानं मन्यमानो ज्ञातोऽहं 


` समतां गतमिति न कैबिद्वयवै; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
१२४ माण्ड क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
मत्येमसत्‌” (छा०३०७ । २४। | मरणज्ञीड और असत्‌ दै” “विकार 
१ तारमा पिरो वाणीसे आरम्भ होनेबाळा नाममात्र 
है” इत्यादि भ्रुतियोंके अनुसार 
-नामधेयस्‌”(छा०उ०६। १ । ४) | उपर्युक्त जावजद्या तो कृपणताका ही 
-इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपरीतं | आश्रय है । उससे विपरीत घाहर- 
व, भीतर वर्तमान अजन्मा भूमा संज्ञक 
-सबाह्ाम्यन्तरमजमकापण्यं भूमा- त 
| ब्रह्म अकापेण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
म्य ब्रह्म | यत्प्राप्याविद्याकृत- | होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कुपणता- 
सवकापेण्यनिवृत्तिस्तदकापेण्यं | फी निवृत्ति दो जाती है; उघ पणः 
भावसे रहित त्रह्मका में वर्णन करूँगा- 
यहद इसका वात्पये है । 
तदजाति, अविद्यमाना जाति-| वह अज्ञाति अर्थात्‌ जिसकी | 
पड . , ७ | जातिन हो ओर खमताको पप 
रस समता गत सबसाम्यं | अर्थात्‌ सबडी समोनताळो प्राप्तहै। | 
-गतस्‌ । कस्मात्‌ १ अवयवबैषस्या- | ऐसी क्यों है? क्योंकि उसमें | 
| अवयवोंकी विषप्रताका अभाव है। / 
-्भावात्‌। यद्वि सावयवं वस्तु ' जो वस्तु सावयव होती है बह | 
अवयबॉकी विषमताको प्राप्त होनेके | 
कारण “उत्पन्न होती है? ऐसे कही । 
-च्यते। इदं तु निरवयवत्वा- | जाती है। किन्तु यह ब्रह्म दो | 
निरवयव होनेके कारण खमताको | 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अवयवों- ' 
स्कुरत्यतोज्जात्यकापेण्यर्‌॒ । | के रे अस्छुटित नहीं होह! | 
- | अतः यह सघ ओरसे अज्ञाति अर्थात्‌ 
समन्ततः सप्न्तायथा न जायते अछार्पण्यरूप है। जिस प्रकार कि 


:किचिदल्पमपि न स्फुटति | इछ सी उत्पन्न नही होता अर्थातू 
हे रंब्जु-सपके समान आविद्यकदृष्टिये | 
'रज्युसपवदविद्याकतदृष्ट्या जाय- । उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार 
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-बक्ष्यामीत्यथ; | 


म.टा 
SS SISO 0. स्या” 


“तद्वयववैषम्य गच्छज्जायत इत्यु- 


॥ 
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मानं येन प्रकारेण न जायते | उत्पन्न नहीं होता-सव ओर 


सबंतोऽजमेव ब्रहम भवति तथा तं | “मा मध्य दी रहता है उस 
प्रकारको अवण करो-यद इसकाः 


७ २०, € त 
, . प्रकार शाणत्यथः || २ ॥ अभिप्राय है॥ २॥ 


जीवकी उत्पत्तिके विषयमै रष्टान्त 


अजाति ब्रह्माकापण्यं वक्ष्या-| मैं अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण-- 


भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ- 
मीति प्रतिज्ञातस्‌ । तत्सिद्धचथं | दी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके- 
तं चान्त डिये हेतु और दृष्टान 
हेतु दृष्टान्त च वक्ष्यामीत्याह-- | हु - र अभिभासे क 


आत्मा द्याकाशवजीवेधेटाकाशेरिवोदितः । 
घरादिवच संधतेजातावेतन्रिदर्शनस्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मा आकाशके समान है; ब्ध घटाकाशोंके समान जीवरूपसे 

उत्पन्न हुआ दै । तथा [ सृत्तिकासे ] घटादिके समान पैहसंघातरूपसे थ्री. 

यो हुआ कडा जाता है। आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त 
॥३॥ 


आत्मा परो हि यस्मादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाशनत्‌ 
वरद्वक्षमो निरवयवः सवगत | अर्थात्‌ आकाशके समान सूक्ष्म 
आकाशबदुक्तो जीबै; छेत्रज्ैघेटा- | निरवयब और सर्वगत कहा गया 
गरि ट है और वही घटा काशसह कष क्षेत्रज्ञ 
काशेरिब घटाकाशतुर्य उदित | _ ३ रूपे 
जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा 
उक्तः स एवाकाशसभ! पर गया है, इसळिये बह परमात्मा ही 
आत्मा । आकाशके समान है। 


_ अथ वा घटाकाशैयंथाकाश | अथवा याँ समझो कि जिस 
Ee किस _ | प्रकार घटाकाशोंके रूपमे आकाश 
उदित उत्पननसतथा' परो जीवात्म- | उसन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा 
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मिरुत्पत्न! । 
दात्मन उत्पचिर्या भूयते वेदान्तेषु 
सा महाकाद्यादूधटाकाशोत्पत्ति- 
. समा न परमाथत इत्यभिप्रायः । 


तस्पादेवाकाशादुघटादय; 
: संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश- 
सानीयास्परमात्मनः एथिव्या- 
-दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाथ 
-कार्यकरणलक्षणा रज्जुसपंवदू- 
-बिकल्पिता जापन्ते । अत उच्यते 
. घटादिवच्च संघातैरुदित इति । 
- यदा सन्दबुद्विप्रदिपिपादयिषया 
-रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
. दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- 
मेतन्निद्शन इशन्तो यथोदिता- 
-काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥ . 


जो परमात्माथे जी बात्माओं की उत्पत्ति 
सुनी जाती दै वह मह्दाकाशसे 


घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है,' 


परमार्थतः नहीं । 

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 

he 

आदि खंघाठ उत्पन्न होते हैं; उसरी 
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 
रडजुमें सपंके समान विकल्पित हुए 
पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्द्रियरूप आध्या त्मिकभाव 
उत्पन्न होते हैं। इसीसे कदा जाता 


ई-घटादिके खमान देद्दादिसंचात- , 


रूपसे भी उदित हुआ है। जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे शुतिने 
आत्मासे जीवादिीउत्पत्तिकावर्णन 
किया है उस समय उचकी उत्पत्ति 
साननेमें यह उपर्युक्त आकाझादिके 
समान ही निदर्शन-दृष्टान्त है ॥३॥ 


जीचके विलीन 


होनेमै दृष्टान्त 


घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। 
“आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


घटादिके ढीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें छीर 
“दो जाते हैं उदी प्रकार जीव इस आत्मामें बिढीन हो जाते हें. ॥ ४॥ 
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यथा घटाद्युत्पस्या घटाकाशा- जिज प्रकार घदादिकी उस्पत्तिसे 
घटाकाशा दिकी उत्पत्ति होती है और 


| 
चुत्पत्ति $ यथा वा घटादिपलये ज्विस प्रकार घटा दिकके नागडे घटा- 


` अटाकाशादिप्रल्यस्तदद्देशादि- | रुझादिश नाश होता है उसी 


व च्य प्रकार देहादि# संघातकी उत्पत्तिसे 
'संघातोत्पच्या जीवोत्पत्तिस्त-.| लोवकी उत्पत्ति होवी है और उनका 
त्प्रलये न्च्‌ जीवानापिहात्मनि ब्य होनेपर जीवोंका इस आत्मामें 

ले लय हो जाता है | तात्पये यह दै कि 
अलयो न खत इत्यथः ॥ ४ ॥ | खतः उनका लय नहीं होता । ४॥ 


नन-><*४*-य 
आत्माकी असद्भवामें दृष्टान्त 


सबेदेहेष्ात्मकत्व एकखि- | _ सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माके झन्म-मरण 
ञ्जननमरणपुखादिमखात्मनि | और सुख-दुःखादिमान होनेपर 
समीफो उसका सम्बन्ध होगा तथा 
सर्वात्मनां तरपम्बन्धः क्रियाफल- | कर्म और फडकी संकरता हो जायगी 
र ~ | [थथोत्‌ कर्म किसीका होगा और 
साइय च स्यादिति य आहुड्ड ति- | उसका फळ कोई और ही भोगेगा ] 
इस अकार जो देतबादी कहते हैं 

-नस्तान्प्रतीद्‌सुच्यते- उनके प्रति कहा जाता दै 


यथेकस्मिन्घटाकारी रजोघूमादिभियुते । 
न सर्वे संग्रयुज्यन्ते तद्व जीव: सुखादिभिः ५ ॥ 


जिस प्रकार एक घटाकाशके घूछि भौर घु आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उप्ली प्रकार जीव भी सुखादि 
अर्मोसे छिप्त नहीं होते [ अथात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सष 
'जीव सुखादिमान्‌ नही दो जाते ] । ५॥ 


य डल क 
# यहाँ देइ? शब्दसे लिङ्गदेह समझना चाहिये, क्योकि जीवत्वका नाश 
रछङ्गःदेहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूळ देइके नाशसे नहीं । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[ गौ० कार 


यथेकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमा- 
दिमियुते संयुक्त न सर्वं घटा- 
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः 
संयुज्यन्ते तडजीवा! सुखादि भि?। 
मन्वेक एवात्मा ? 
बाढम्‌; नलु न श्रतं त्वया- 
काश्चवत्सव संघातेष्वेक एवात्मेति ! 
यद्येक एवात्मा तहिं सश्र 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ । 
न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति । 
न हि सांख्य आत्मनः 
आमैकले सुखदुःखादिमस्तमि- 
शल्या च्छति बुद्धिसमवाया- 
भ्युपगमात्सुखदुःखा- 
दीनाम्‌ । न चोपलन्धिखरुपखा- 
त्मनो मेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति। 


मेदाभावे प्रधानख पारार्थ्या- 
जुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान- 
-कृतस्याथस्यात्मन्यसमबायात्‌ । 
यदि हि प्रधानइतो बन्धो मोक्षो 
वाथ; पुरुषेषु भेदेन समवति 
तत; प्रधानख पाराथ्यमात्मैकत्वे 


| जिस प्रकार एक घटाकाश्के 
घूढि और घुएँखे युक्त होनेपर समस्त 
घटाकाशादि उस धूळि और घुएँसे 
संयुक्त नहीं होते उडी प्रकार जीव 
भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 

पूर्व०-आत्मातो एक ही दै न 

सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें 
आकाशके समान व्याप्त प दीः 
आप्रा है ? 

पूर्व०-यदि आत्मा एक ही है 


तो वह सर्वत्र सुखी-ढुःखी होगा । 


सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 


आपत्ति सम्भव नहीं है। साँख्य 
आत्माका सुख-दु*खा द्मरव स्वीकार. 
नहीं करता,क्यों कि सुख-दु!खा दि वो 
बुद्धिसमवेत माने गये हैं. तथा इसके 
सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद” 
करपनासे कोई प्रमाण सी नहीं है । 
यदि कहो कि भेद्‌ न होनेपर 
तो प्रघानकी पराथेता भरी सम्भव 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नह. 
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य" 


का आत्माके खाथ सम्बन्ध नही दै।' . 


यदि प्रघानकर्दक बन्ध या मोक्ष 


पुरुषोंमे प्रथक-प्रथकरूपस्ने समवेत 


होते तो आत्माका एकत्व मानने 
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शाँ भा० ] अट्ठेतप्रकरण 


नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषमेद- 
कल्पना । न च सांख्यैबन्धा 
मोक्षो वाथ; पुरुषसमवेतोऽम्युप- 
गम्यते । निर्विशेषाथ चेतन- 
मात्रा आत्मानोऽम्युपगम्यन्ते । 
अतः पुरुपसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु 
युरुषभेदप्रयुक्तमिति । 
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्यं हेतुः । 

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानास्‌ । 
परसचामात्रमेव चेतन्निमित्ती- 
कुत्य खयं बध्यते शुच्यते च 
प्रधानस्‌ । परश्ोपलब्धिमात्र- 
सत्ताखरूपेण प्रधान१इत्ती हेतुने 
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयैव 
पुरुषभेदकल्पना वेदाथपरि- 
सागध। | 

ये त्वाहुवेशेषिकादय इच्छादय 
वज्षेषिकमत जात्मसमवायिन इति; 
समीक्षा पद्प्यसत्‌ ।' स्मृति- 

` -हेतूनां संस्काराणाम- 

मा०उ०९- ` 


अत्‌ 


भघानकी परार्थता सम्भब नहीं हो 
ब्रकती थी और तष पुरुषोंके सेदकी 
कहपना करनी ठीक थी। किन्तु. 
सांख्यवादी तो बन्घ या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; दे. 
तो आत्माओंको निर्विशरिष और 
चेतनम्रात्र ही मानते हैं। अतः 
अघानकी परार्थता तो केवळ पुरुष- 
की सत्तामात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषों 
के भेदके कारण नहीँ । इसलिये 
पुरुषोंकी भेदंऋल्पनामें प्रधानकी 
परार्थता छारण नहीं है। 


इसके सिवा सांख्यवादियोंके 
पास पुरुषोंका भेद माननेमें जौर 
कोई प्रमाण नहीं दै। पर- 
(आत्मा ) की सत्तासात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्छ 
और मोक्षको प्राप्त होता है और 
वह पर केवळ उपलब्धिमान्न सत्ता 
स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमे हेतु 
हे, किसी विशेषताद्षे कारण नहीं । 
अतः केबल मूहुताखरे ही पुरुषोंकी 
सेद्करपना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 


इसके सिवा वैशेषिका दि मतोव- 
उम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदिः 
आत्माके धस हैं, सो उनका यह कथन. 


भी ठीक नहीं दै, क्योंकि स्मृतिके 
हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशददीनः 
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अदेशबलारमन्यसमवापात्‌ । | ( निरवयव ) आत्मासे समबाय- 
न सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृति- 
की उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 


डोई नियप्र ही सम्भव नहीं है 


आत्मनः संयोगाच स्पृत्युत्पत्तेः 


लय ति साजपपत्ति १ | यगपट्टा 
स्पतिनियमाउपपत्तिः | युगप | बा एक साथ ही सम्पूर्ण 


य स्सृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
सबस्मत्युत्पत्तिप्रसङ्ग; । उपस्थित हो जायगा 1६ 


न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा-| इसके रिवा स्पर्शादिसे रहित 
दिदीनानाबात्सना | धिज्ञज्ञादीय आत्मा भोका मन आदि- 
"सन आदिमिलुल्‌ झादिमिः संबन्धो | के साथ सम्बन्ध मानला ठीक सी 
व्या युक्तः । न-च हव्या- | नही दै उथा दूखरॉके सदन द्रव्यसे 
 द्रपादयो गुणा; कर्न | इप आदि उसके गुण एवं कर्म; 
साभान्यविशेषसमवाया पा 


ST] 
कःय कः» -०८ +>७आजन+न 


& उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वत्तुके प्रत्यक्ष अनुभवे 
समय उसकी स्मृति न हो, क्योकि स्मृतिका असमवायी कारण. आत्मा और 


`  अनकासंयोगं तो अनुमवकाळ मो दै दी । इतके सिवा असमवायी कारणको 


दुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियाँकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग मी उपस्थित हो 
लायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोका उद्दोध न होनेके कारण एक साथ 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका 
उद्बोध ये दोनों आत्मा्मे ही रहते हैं--इस विषये उनका एक मत नहीं है! 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तगत नहीं हो सकती । 
+ वैशेषिक मतमै साधारणतया द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और ` 

- 'समवाय-ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं। उनमें द्रव्य डसे कहते हैं जिसके साथ 
"गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिको 
'कहते हैं। कम--यामनादि क्रिया। सामान्य--जाति, मनुष्यत्व, पझुत्वादि । 
'विशेष-सरमाणुओंका परस्पर मेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न 
अकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है । समवाय- एक 
आकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है. । 
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रिच्छादयथात्मनस्तथा च सति 
द्रव्येण तेपां सम्बन्धानुपपत्ति; | 


अपुतसिद्धानां समवायलक्षणः 
संबन्थो न ब्रिरुष्यत इति चेत्‌, 
न ! इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 
आत्मनो निल्सख पूर्वेसिद्धत्वा- 
आाएुतसिद्वस्वोपपत्तिः | आत्मना- 
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म- 
गतमहर्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स॒ 
आत्मनोऽनिर्मोक्ष- 
प्रमज्ञात्‌ । 


¬ समवायञ च द्रव्याइन्यत्वे 


सति द्रव्येण सम्मन्धान्तरं वाच्यं |, 


यथा द्रव्यगुणयोः । समत्रायो 


निसध्वन्ध एवेति न वाक्यमिति 
“ चेत्तथा च समवायसम्पन्धवतां 


OO 


झत्यन्तमिन्ना एव ट्रव्यात्स्यु- | वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मा 


१३१ 


0९०% % 


से अत्यन्त भिन्न दी हों तो ऐसा 
दोनेपर तो द्रव्यके साथ उनका 
सम्धन्ध दी सिद्ध नहीं हो सकता । 

यद्‌ कहो कि अयुतसिढ' पदार्थों 
का समवाय-सस्घन्ध माननेमें विरोध - 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक 


नहीं;$४ ` क्योंकि इच्छा आदि 
अतित्यं घमाँसे नित्य आत्मा पूर्व- 
सिद्ध होनेके कारण इनका परस्पर 
अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं दै । यदि 
इच्छा आदि आत्माके साथ अयुत- 
सिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके 
समान उनकी भी नित्यताका प्रस्न 
डपस्थिस हों जायगा। और यह 
वात इष्ट नहीं दै, क्योंकि इससे 
आरंमाके अनिर्षाक्षका प्रसङ्ग आ 
जाता है । 

यदि खमबाय द्रव्ये भिन्न है 
तो द्र्यके साथ उसका कोई अन्य, 
खस्घन्घ बतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्र्य और गुणका है। और यदि कोई 
कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्धः 
ही है; इसढिये उसके साथ कोई 


१. जो पदार्थं परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों । 


# अयुतसिद्धत्व चार पक्ष हैं--? अभित कालमैं होना, 


अभिन्न देशमै 


होना, २ अमिन्नखमाववाळे होना, ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाछे 


दोना । उने प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं-- 


न 
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त 2 | सम्बन्ध घतळानेकी आवश्यकता 
नियसम्बन्धप्रसङ्गातपथक्टा बाग 


वाय सम्घन्धवाढोंका नित्यसम्धन्ध - 


अत्यन्तपृथक्त्वे च ¦ होनेकै कारण उनकी एयकूता 

| सम्भब नहीं है । और यदि द्रव्या- 
दिको परस्पर अत्यन्त सिन्न साचो 
जाय तो जिस प्रकार स्पइांबान्‌ और 


स्पशेह्दीन द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध 
योरिव षटर्थानुपपत्ति। | होना सम्भव नहीं है उसी अकार 


उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता | 
इच्छाद्युपजनापायवदूगुणवत्ते । यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति 


आस्नो चात्मनोञ्नित्यत्व-  विनाशशीछ गुर्णोबाढा साना जाय 


देहफलादिः तो उसकी अनित्यताक्षा प्रसङ्ग 
र उस सशि उपस्थित हो जायगा । तथा उसके 


` बन्षमोक्षा- घृत्सावयवत्वं विक्रिः | देद और फंछादिके समान लावयवत्व 
दुपपादनम्‌' यावत्तं च देहा” | एवंदेहादिकेखसान ही विक्रियावत्त 
दिवदेवेति . दोषावपरिदायों । | -ये दो दोष ओ झपरिदायै ही 


= | होंगे) जिस प्रकार कि आफा शका 
यथा त्वाकाशस्ाबिधाष्यारो निया ारोपित बढा दिवा बि 


पिदरजोधूममलवत्वादिदोपवरवं | के कारण ही घूछि/ घूम और सडे 
तथात्मनोऽविद्याध्यारोपिदबुद्या| युक्त होना दै उसी रकार आत्माको 


द्धिआदि 
द्युपाधिद्तपुखदुःखादिदोषवरचे भी; अविद्यासे आरोपित बुद्धि 


द, उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे 
दयो व्यावहवारिका न | बुक नेप, व्यावद्दारिक बन्ध, 


विरुध्यन्ते । सवंवादिमिरविद्या- | मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 


ऋतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था नहीं है; क्योंकि सभी बादियोंते 
४ व्यवद्दारको अविद्याकृत माना है! 


` नग्युपगमाध । तस्मादात्ममेद- | परमोर्थरूप नहीं माना । अत! 
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परिकल्पना इधैव ताकिंके। | वार्किकढोग जीबोंके भेदी कल्पना 
- क्रियत इति॥ ५ ॥ वृथा द्दी करते हैं ॥ ५॥ 
— io Es 
व्यावहारिक ज्ीयमेद्‌ 
कथं पुनरात्ममेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आत्मामें,आत्माओं- 
- व्यवहार एकस्मिन्रात्मन्यबिद्या- | के ह कारण होनेवाळेके समान, 
भ्ावद्याकृत ॐ 
कुत उपपद्यत इति, उच्यते - | सम्भव दै ? इसपर का हे 


रूपकायसमास्याश्र भिद्यन्ते त्न तत्र वै । 


आकाशस्य न भेदोऽस्ति तइज्जीवेषु निर्णय: ॥ ६ ॥ 


[ घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत द्दोनेवाछे ] भिन्न-भिन्न आकाश्ों- 
के रूप, कार्य और चामोंमे तो भेद है, परन्तु जाकाशमें तो कोई भेद नहीं 
है। उसी प्र्ार जीवोंके विषयमें श्री निश्चय सम्झना चाहिये ॥ ६॥ 

यथेहाकाश एकस्मिन्धटकर-| जिस प्रकार इस एक दी 
कापवरक्षाधाकाशानामस्पस्व्त- । आकाशमै घट, कमण्डळ और मठादि 
इत्यादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा | आकाचोकेभरपत्व-मदर्वादिरुपामे 
कायंशुद काइरणघारणशयनादि- | ये है; तया बहे व रहा 
समाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश | उनके किये हुए जळ छाना, जड 


चाखर | घोरण करना और शयन करना आदि 
इस्याथालत्ङृताथभिन्ना इदयन्ते। ¦ काये एवं घटाकाश, करकाकाश 
तत्र॒ तत्र वै व्यवहारविषय , आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। 
इत्यर्थ | सवोऽयमाकाशे रूपादि- | किन्तु आकाशमै रूपादिके कारण 
भेदकुतो व्यवहारो न परमाथ ¦ ses आ म 
पतह । मायिक ही नदी है । परमार्थतः 

एव । परमायतस्त्वाकाशख न ना कोई भेद नहीं है। अन्य 
भेदोऽस्ति। न चाकाशमेद्‌- (पाक्त निमित्तके खिवा वस्तुतः 


'निमिचो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण आकाशके भेदके कारण दोनेवाढा 
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परोपाधिंकृतं, द्वारम्‌ । यथैतत्त 
इददेहेपाधिमेदतेष बीवेषु 
घटाकाशखानीयेप्यात्मसु नि- 


रूपणात्कृतो बुद्धिमद्धिनिणयो 


| निश्चय इत्यथः ॥ ६ ।) 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का९ 


= | कोई व्यवहार है ही नद्दी । जैसा, 


कि यह [ आकाशका भेद ] हे. 


चद्ची प्रकार देदादि उपाधिके भेदखे ` 


किये हुए घटाकाशस्थानीय जीबोंमें 


भेदका निरूपण किया जानेके कारण, ` 


बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार- 
मार्थिकत्व ] निश्चय किया दै-यहू. 
इस्रका तात्पये है ॥ ६॥ 


ne cad 


जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं हे 


ननु तत्र परमार्थक्ृत एव| 


किन्तु घटाकाशादिमें जो रूपः 
और काये आदिका भेद-व्यवद्दार है 


घटाकाशादिषु रूपकार्यादिमेद- | वद तो वास्तविक ही.दै ? [ ऐसी 


व्यवहार इति ! नैतद सित यस्मात्‌ | 


शङ्का. होनेपर कहते इँ-] यह बाढ 
नहीं है, क्योंकि - 


-. नाकारस्य घटाकाशो विकारोवयवो यथा । 


* नेवात्मनः सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥ ७॥. 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उखी- 


भूकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७॥ 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो 
न विकारः; यथा सुवर्णस्य 
रुचकादियथा वापां फेनबुद्‌- 
बुद हिमादेः; नाप्यवयवों यथा 
. इक्षसय शाखादिः । न तथा 
. आकाशस घटाकाशो विकारा- 
वयौ यथा तथा नैवात्मनः 


परमार्थाकाशका घटाकाश न तोः 
विकार है,जैसे कि सुवर्णके रुचका दि 
आभूषण तथा जढके फेन, बुद्बुद, 
और हिम आदि हैं, और न जेसे' 
शाखादि वृक्षके अबयव हैं उसे 
प्रकारं उसका अवयव ही है । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका-घरा[काशः 
विकार या अवयव न्रहीं दै उसी 
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प्रस परमाथसता सहाक्राशस्थाः | भकार, अर्थात्‌उपर्युक्त बष्टान्वानुसार 

नीयख घटाकाशययानीयो जीवः | दी, मदाकासस्थानीय परमार्थ खत 

सदा सवदा यथोक्तदशटन्तव्ञ | कदी जर वा काशस्थानीच जीव, 

विकारो नाप्यवयबः। बत नहीं हा लता गा वी 

आंत्ममेदळुतो व्यवहारो मपै- | किक अब > 

तमः सप | कि आत्मभेदज्ञनित व्यबद्दार मिथ्या 

वेत्यथः ॥ ७॥ | ही है ॥ ७॥ 


स:>*>०&“ २ 
_ आत्माकी मलिनता अज्ञानियोकी इष्टिमे है 
-यस्माद्यया घटाकाशादिभेद- क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि' 


बुद्धिनिबन्धनों रूपकार्या दि भेद- ; स i उसको रूप एवं 

टु | काये आदि भेदव्यवहार है उसी 
हिरा देहोपाधिजीवमेद- प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः । | ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; 
तस्ात्तत्कृतमेष क्लेशकर्मफ़लमूलछ- | इखलिये उसका छिया हुआ ही 


कक हू | ¢ ड्से 
वच्वमात्मनो न परमार्थत | भा क्लेश,कर्मफछ भौर मळसे 
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं-- 


इत्येतमथ दृष्टन्तेन प्रतिपिपा- | इसी घातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन, 
दृयिषन्नाइ-- | करनेकी इच्छासे कहते हैं--- 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलेः । 
तथा भंवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥ < ॥ 
द जिस प्रकार मूर्ख छोगोंको [ धूछि आदि ] सळके, कारण आकाश 
प्रित ज्ञान पड़ता है उसी प्रकोर-अविवळी पुरुषोंकी दृ्टिमें आत्मा औः 
[.राग-देषादि.] मळखे मढिन हो जाता है ॥ ८ ॥ : 
यथा भवाति लोके बालानास- | छोकमें जिस प्रकार घळ अर्थो 
विवेकिनां गगनमाकाशं घनः | अविवेडी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाक्ष 
रजोधूमादिमलेम॑लिन मलवन्न मेघ, घूछि और घुआँ भादि परळोळे , 
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शगनं मजवद्यायातम्पबिवेकिनाम्‌, | कारण मळिन-मळ्युक्त दो जाता है, 
| किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरूपको 


तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो | जाननेवाढोंकी दष्टिमें ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 

विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकर्मफलमतै- | गात्मांके बिवेकसे रहित पुरुषोंकी 

० ड । दृष्टिमें,जो त्यक्‌ और सबका साक्षी 
मैलिनोऽबुद्धाना प्रत्यगात्मरिवेक- है वह परात्मा भी क्ढेश, कर्म और 

| फळरूप मढोंखे मळिंन हो जाता 


इहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । झै; किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दष्टिमें 
आओ ऐखा नहीं होता । 

नद्युषरदेशस्वद्दवत्प्राण्यः्यारो- तात्पये यद्द है कि जिस परकार 
अ ऊसरदेश तुषित प्राणीके नारोंपित 
पिता दकफेनतरङ्गादिमांतथ! किये हुए जलके फेन और वरङ्गादि- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
नात्मावुधारोपितकलेशादिमलैम- आएमा भी अज्ञानियोद्च'रा आरोपित 
in क्छेशोदि मलोंखे मिन नह 

हिनो भतरतीत्पर्थः ॥ ८ ॥ होता ॥ ८ ॥ 


CT td 


पुनरप्युक्तमेवाथं प्रपश्चयात - | फिर भी पूर्वाक्त अर्थका दी 
| विस्तार कहते हें- 


मरणे सम्झे चेव गस्ागमनयोरपि । 
स्थितो सकंशरोरेषु आकाशेनाविलक्षणः॥ ९ ॥. 


यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमे सृत्यु, जन्म, छोकान्तरमें गमनागमन और 
स्यित रहनेमें भी भाका श्रबिलक्षण है । [ अर्थात्‌ इन सब व्यबदारोंमें 
रहते हुए प्री यह आका शफे पमान ।लर्विकार और विसु है ]॥ ९॥ 


बटाकाशजन्मनाशुगमता- | घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
गमनखितिवत्सबशरीरेष्यात्मनो आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण 
` जसनात्यतिवत्सवशरा रबरात्मना | ज्रीऐँमें आत्माके जन्म-मरणादिको 
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नन्मभरणादिराकाशेनाविलक्षणः | आकाशसे अविडक्षण (भेद्रहित) 


ड्‌ इ ही अनुभव करना 'चाहिये--यद्द 
. ग्र्मतव्य इत्य्‌ ॥ ९॥ इसका अभिप्राय है॥ १॥ 


— ood 


संघाताः स्वम्नवत्सवे आंत्ममायाविसर्जिताः । 
आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहि विद्यते ॥१०॥ 


देहादि समस्त संघात स्वप्दके समान आस्माकी मायासे ही रचे हुए 
हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें मी कोई देतु 
, नहीं द ॥ १०॥ 


घटादिस्थानीयास्ठु देहादि- 
संघाताखमद्षयदेहादिवन्माया- 
विक््तदेहादिवात्समायावि- 


घटादिस्थानीय देद्दादिसंघात 
खप्नमें दीखनेवाळे देहादिके समान . 
तथा मायावीके रचे हुए देद्दादिके 
सज्जिताः; आत्मनो मायाविद्या | सदश आत्माकी मायासे दी रचे 
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः | इर दैं। वासयै यइ है कि आस्माकी 


| 
सन्तीत्यथेः । यद्याधिक्यमधिक- | छ जो अविद्या दै उसके प्रस्तुत 


किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हें 
- भावस्तियग्देहाचपेक्षया देवादि- | यदि तियेगादि देशकी अपेक्षा देवता 
कायकरणसंघादनां यदि बा 


आदिके शरीर और इन्द्रियोकी 
सर्वेषां समतैव नेषामुपपत्ति 


निः हे अथवा हर 
चंद खबकी समानता 
सम्भवः सङ्कावश्रतिपादको fe ] 

हेतुर्विधते नास्ति, हि यसपात्त- 


है तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका 
प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
स्मादबिद्याकुता एव न परसाथतः 
सन्तीयथ। || १० ॥ 


वे अविद्याकृत दी हैं, परमार्थतः नहीं 
हें-ऐसा इसका तात्य है | १०॥ 


या यस्यात्म- उत्पत्ति आदिये रहित अद्वितीय 
आज मिवलाइप आत्मतत्तवक्ष श्रतिप्रमाणकब प्रदर्शित 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ ` [यौ० का० 


तस्तस्य लुरिपमाणकत्वपदर्शनाय| करनेके लिये [उपनिषदूके] वाश्यें. 
वाक्यान्युपन्यस्यन्ते- | _ का उल्लेख किया जाता दै-- 


he] 

रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तंतिरीयके । 

तेषामात्सा परो जीवः- खंयथा संप्रकाशितः ॥११॥ 
तैत्तिरीय भ्रुतिमें जिन रखादि [ अन्नमयोदि ] कोशञोंकी व्याख्या 

की गयी दै, आंकाशयत्‌ परमात्मा दी उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित 
किया गयां है ॥ ११ ॥ 

रसादयाऽनरसमयः प्राणमय | तत्तिरीयकमें अथात्‌ तचिरीयक 
इत्येवमादयः कोशा इब कोशा | शाखोपचिएहछीमे जिन रखादि-- _ 


८ अन्नरखमय एवं प्राणमय इत्यादि 
अय्यादेरिवोत्तरोचरसापेक्षया , कोंडी स्या सह वितेचच 


बाहिर्ावात्पूर्वपू्वंख व्याख्याता | डी गयी है और जो उत्तरोत्तरकी | 
विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके | अपेक्षा पूर्व-पूर्व वह्दिःर्थित होनेके 
तैत्तिरीयकशाखोपनिषदक्ल॒यांतेषां | कारण खड्गके कोशके समान कोश 


कोशानामात्मा येनात्मनां पश्चापि कहे गये हैं उन कोशोंका थाल, 
जिल. अन्तरतम आत्माके कारण 


कोशा आत्मननतोऽ्रतमेन, | जोश आत्मदान्‌ हैं बही सबके 

स्‌ हि सरां जीवननिमित्तत्वा- | जीवनका विमित्त देके कारण 

जीव |. . ! 'ज्ञीव' कहइळाता है । 
कोड्सावित्याह--पर्‌ एवात्मा | वद कौन है ! इसपर कते हू - 


ज्जिसका पहले 
क, „ | वदद परमात्मा ही है 
य इश्‌ सत्य ज्ञानमनन्तं महा” | त्य ज्ञानमनन्त ह्य? इत्यादि 
(ते०३० ५] १) इति प्रकृतः वाकयोंमें प्रसङ्ग दै और जि 
के 
द _| आत्मासे स्वप्न और माया आवि 
"समन खप्नमायादिवदा- | समान काशादि क्रमले कोशरू 
काशादिक्रमेण रसादयः काश- | संघात आत्माढी मायाखे दी रे | 
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शां० भा० ] 


लक्षणाः संघाता आत्ममाया-' 
विसजिता इत्युक्तस्‌ । स आत्मा- 
स्माभियंथा खं तथेति संप्रकाशितः 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌” (अद्वेत० 
३) इत्यादि लोके! । न तार्किक- 
परिकह्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि" 
- प्रमाणणम्य इत्यमिप्राय; ॥ ११॥ 


१३९. 
की RPK RL KAKA AAALAC 
गये ईै-ऐसा कदा गयो | ' चस 
आत्माको इमने “लता छाकाझः 


चत्‌? इत्या दि शोड़ोंमें, जया आकाश 


दे उघीके सम्रान प्रकाश्चिद छिया 
दै; तातपये यद्‌ है कि बह ता्किंकों- 
के कहपना किये हुए आत्माके समान 


मनुष्य की बुद्धिसे अमा णिव द्वेनेवाढः 


नहीं दै) ११॥ 


हयोइयोमध्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्‌ । 
पृथिव्यांबुदरे चेव यथाकाश' प्रकाशितः ॥ १२.॥ 


छोकमें जिस प्रकार प्रथिवी और उद्रमें एक ही आकाश प्रकाश्रिद 
हो रहदा है, उसी प्रकार [ बृदददारण्योक्त ] मधु घ्राह्मणमें [ अध्यात्म और 
अघिदैवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया ६ 1९२ 


कि चाविदैवमध्यात्मं च 


तेजोमयोऽसूतमयः पुरुष! एथि- 


- व्याद्यन्तगती यो विज्ञाता पर 


स्वमिति 

रह्म 
प्रकाशितेमूं । वेत्याह - त्र 
विद्यारुय॑ मध्वसृतमसृतत्व॑ मोद- 


नेहैतुखादिज्ञायते यस्मिन्निति 
मधुज्ञानं- मधुत्राह्मणं तस्मिन्निः 


एवात्मा ब्रह्म 


तथा अधिदेव और अध्यात्म- 
भैद्खे जो तेजोमय और अस्तमय 
पुरुष पूथिवीके भीतर है और जो” 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म दी सघ कुछ 
है-इस प्रकार देतका क्षय दोनेपयेन्त 
दोनों स्थानोमें परन्नह्मंशा दी प्रतिः 
पादन किया गया हे । कहाँ किया 
गया है ? खो घतढाते है--जिसमै 
्रह्मचिद्यासंज्ञक मधु यानी असृतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु दोनेके ` 
कारण उसका अमृतत्व है. उस 
मधुज्ञान यानी मधुन्राद्षणमें [ उसका 
प्रहिपादन किया गया. है]. 
किसके समान प्रतिपादन किया है 
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0000009002) ९५७२१७५९४९ १७५९७९४ ७४ ९ ७ 
-सर्थ। किमिवेत्याह--पएथिव्या- | इखपर कहते हैं कि लिख प्रकार डोको 


दरे चैव यथैक आकाशोऽलुमा- 
नेन प्रकाशितो लोके तद्ददि- 
"यथ ॥ १२॥ 


माण्डुक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


अनुमानसे एथिबी और उद्रमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता है, 
उसी वरह [ इनकी एकता समझो] 


यह इसका अभिप्राय दै ॥ ११॥ ` 


आस्मेकत्व ही समीचीन है 


जीवात्मनोर्‌नन्यत्वममेदेन 


प्रशस्यते । 


नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥ १३॥ 
. क्योंकि जीव और आत्माके अभेद्रूपसे एकरवकी प्रशंसा की 
“गयी है और उनके नानास्बडी निन्दा की गयी दै । इसलिये वही | यानी 


“उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३॥ 


यथयुक्तितःभषुतितश्च निर्धारित 


क्योंकि युक्ति . और श्रृतिसे 


जीवसय परस्य चात्मनो जीवा- | निश्चय किये इए जीव और परसात्मा? 


-त्मनोरनन्यत्वमभेदेन ग्रशखते 
'स्तूयते शास्रेण व्यासादिमिश्च | 
-यचच सवंग्राणिसाधारणं खामाविकं 
'शास्तव हिष्कृतेः झुताकिंकेर्विरचितं 
. 'गानात्बदशनं निन्यते “न तु 
-तदू्विती यमस्ति’ ( ब्ू० उ० ४। 
२।२३) “द्वितीयाट्वै भयं 
-मब्ति/ ( बृ० ३० १।४।२) 
“उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य 
भयं भवति” ( तै० उ० २। 
७। १) “इद्‌ सवं यदयमात्मा? 
"(र उ० २।४।६, ४।५।७) 

मोः स सृत्युमाप्नोति य इह 


के यकत्वकी शाख और व्यासादि 
सुनियोंने समानरूपखे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है और शाखवाह्य 
कुदार्किकोंद्वारा, करिपत सर्चेप्राणि- 
साधारण स्वाभाविक नानात्व दर्शनी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है” “दूसरेखे निश्चय भय होता दै 
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता दै, 
उसे भय प्राप्त होता है” “यह 
जो कुछ है सब आत्मा है” “जो 
यहाँ नानाघत्‌ देखता है वा 
सत्युज्षे सृत्युको प्राप्त होता & 


इयादि वाक्यों तथा अन्यत्ह्मवेत्ताओं 
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POCO RRO RX OOOO ORK R XXX KX: 
नानेव पश्यति” (क० उ० २। | द्वारा निन्दा की गयी है । यह जो- 
१ । १०) इत्यादिवाक्येश्वा- | [ चतळाया गया ] ‡ बह इसी. 
. त्यश्च ब्रह्मविद्भिः । यच्चेतत्तदेवं प्रकार समञ्जस-सरल घोघगम्य 
' हि समञ्जससृज्ववबोधं न्याय्य | अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा ताकिकों- 
, मित्यर्थः । यास्तु तार्किकप्रि- की कलपना की हुई जो कुदृष्टिया दै वे 
कर्ताः कुदृष्टयस्ता अबुज्व्यो- | सरळ नहीं हैं; अभिप्राय यद है कि 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राश्वन्ती- | वे निरूपण की जानेपर असंगकेः 
लमिप्राय; ॥ १३ ॥ अनुरूप नही ठद्दरती ॥ १३॥ 


ऽ a ता 7 


शुत्युक्त जीवन-त्रहामेद गौण है 
जीवात्मनोः एथक्त्य यलाणुपततेः प्रकीतितय्‌। 
। अविष्यद्वृत्या गोणं तन्युख्यत् हि न युज्यते ॥१४॥ 


पहले ( उपनिषदोंके कर्मकोण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्यों जो 
जीव जीर परमात्माका पथदत्य घतळाया दे बह भविष्यदू-वृत्तिखे गौण 
है, उसे मुख्य अर्थ मालना ठीक नहीं है ॥ १४॥ 


नहु भुखापि जीवपरमात्मनो; | झंको-जब भ्रुतिने भी पहले- 
र | कर्सकोण्डमें उत्पत्तिप्रतिपादक उप- 


पृथक्त्वं तारि निषदू-वाक्योंहारा bn 
केभ्यः पूर्व == | कासः आदि प्रकारसे [कर्मकाण्डमें 
fs द गा भिन्न-भिन्तकामनाओंबाठे कर्माधिकारी 
कसंकाण्डे अनेकशः कामभेद्‌त | पुरुषके समान] अनेकों कामनाओं 
| के भेदसे जीव और परमात्साका सेद्‌ 
प्रतिपादन छिया है तथा परमात्माका 


इदंक्ामोऽद$काम इति; परस 


“स॒ दाधार प्रथिवी धास्‌” | “सने पिवी और युलोक्को | 


७ [दि चारण किया” इत्यादि सन्त्रवर्णोखे 
३ सकी पृथक्‌ ही निदेश किया है, तघ इस 


मस्त्रवर्ण;तत्र कथं कर्मज्ञानकाफ्ड- प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके. 
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१६२ माण्डूक्योपन्तिषद्‌ . [ गौ० का० 
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धाकयविरोधें न वाक्योंमें विरोध उपस्थित दोनेपर 


य लक ९. | केवळ ज्ञानफाण्डोक्त एऽतरेब्‌श ही 
2 न डे सामजसमवधायत | यामज्ञत्य (यथार्थत्व) किस प्रकार 
:हृति 


हे _ | निश्चय किया जा सकता हदै? - 
अत्रोच्यते-“यतो वा इमानिं स्माधा्-इख विषयमे इमारा 
-भूतानि जायन्ते” (तै० उ० ६। 


कथन है कि ' जहाँसे ये खघ भूत. 
CRS oS उत्पन्न होते हैं? “ब्चिस प्रकार 
“(० उ०२।१।२०) “तस्माद्ा 


अग्निसे नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ, 
- एतस्मादात्मन आकाश: संथूतः” 


[निकळवी दैं|"'इसी इस आत्या- 
से आकाश इत्पन्न हुआ”? “उसने - 
द ^ ` | ईक्षण किया7'“डखनेतेञको रचा” 
“(तिश उ०२।' र्‌ 1२) तदेक्षत” | रादि उत्पत्त्य्थक उपनिषद्‌ वाक्यों 
; र ह हे | 2 २२४) से पहले कर्सकाण्डपें जो प्यक्रबको 
तचज्ाऽसुजत ( छा० 5० | प्रतिपादन किया गया है बह 
“३ २।३ ) इत्याचयुसच्यरथोषनि- | दरमार्थतः नही है। शो केसा है? 
पह्ठाकयेम्य; प्राकएथकत्वं कर्मक्राण्डे पह अद्दाकान्ञ जीर घटाकाजञादिके 
` प्रकोविदं यचन्न परमाथस्‌ । कि | जेदके समान गौण है कौर जिस 
तह! गौणं महाकाशघटा- | प्रकार अविष्यद्दृष्टिसे “शात पकाता 
काञ्चादिभेदवत्‌ । यथौदन | हे!& ऐख्ा कहा जाता है उसीळे, 
-पचतीति भविष्यद्बृत््या यद्वत्‌। [समान है। आत्मा-भेदवाकयोंका सुख्य 
न हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि | भेद प्रतिपादकत्व सभी सम्भव नही 
:सख्यमेदार्थत्वगुपपद्यते । खामा- | दै, क्योंकि भेद्वाक्य तो अज्ञानी 
'ब्रिकाविद्यावस्प्राणिभेडदृष्टयसुवा- | पुरुषोंकी छामाविकी भेददृष्टिका ही 
` दिस्वादात्मभेद्वाक्यानास्‌। | अचुवाद्‌ करनेवाले हैं। , 
* इहृ चोपनिषत्सत्पत्तिप्रदयादि-|. यहाँ उपनिषदोंमें सो “तू वह 
Oe पा 3७0 पाक्येर्जीवपरमात्मनोरेकत्वमेव | है” “यह अन्य हे और मैं अन्य 
"व्वा 5th REE. 
#'भात' उबले हुए चावडोंको कहते हैं, जो चावल पाये: जाते है 
उनकी संजा 'भात' नहीं है। अतः इस वाक्यं जो उनके छिये 'भात' शब्दका. 
अयोग हुआ है वह मविष्यद्द्टिसे है । 
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झाँ० भा० ] अद्वैतप्रकरण 
` प्रतिपिपादयिपितम्‌ “तस्वमसि” | हूँ [ ऐज जो जानता हे] चह 
(छा० उ० ६। ८-१६) “अन्यो | नौ जानता” इत्यादि श्रुतियकि 


सीति » | खेठुखार उत्पत्तिलाळ्यादि-वोधक , 
| पावन्याऽह न स वेद वाक्योंसेऔ जीव और परमात्सा- 
(० ३० १। ४।१०)। का एकत्व ही प्रतिपादन करना 


इत्यादिसिः । अत उपनिषत्सु | इष हे । अतः ऽपनिषदोमं भतिको 
शकतं श्रुत्या प्रतिपिपादाथिपितं | परत्य ही प्रतिपादन करना इष्ट 
भविष्यतीति भाविनीमेकबूत्ति- | दोगा-इउ भविष्यद्वृत्तिको आश्रय 
आश्रित्य लोके भेददष्टयदुवादो | फर्के ठोऽ भेदषद्ठिका अनुवाद 
शोण एवेत्यभिप्रायः । गौण ही है-यह इसका अभिप्राय है । 
` अथवा “तदेष” (छा०|, >. 29. वि 
उ०६| २।३) “तत्तेजो | क ल प णा 
'उसुज्ञव/ (छा० उ० ६।२।३) | ल > न के 
इस्याधुत्पततेः प्राकू “'एकमेवा- र हर 3 र 
'हितीयय्‌” (छा०३० ६।२।३) | ८६... 8 क कद 
इत्येकत तितम्‌ । तदेव च | द वद आएमा दे और 
(व्य छ आति ययन बद्दी तू है” इस प्रकार आगे एकत्व 
तत्सत्यं स आत्मा यचमसि | हो जाडगा इख भविष्यदवृत्तिसेजहाँ 
(छा०ड० ६।८-१६) इत्येत्वं कही किसी वाश्यमें जीव और 
भविष्यतीति तां भविष्यद्इत्तिम- | ज्ञात्माळा एअक्त्व जाना गया है 
पेक्य यजीबात्मनोः एथक्त्व यत्र | उदधी प्रकार गौण है, जैसे छि 'भाव 
- कचिद्वाकये गम्यमानं तहोणम, | पकादा है' इथ वाक्यभे [ भात! 
यथौदनं पचतीति तत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४॥ 


— o> 


१४३ 


दष्टान्तयुक्त उत्पस्ति-भुतिकी ब्यवस्था 
'चनु यथुत्पत्त! प्रागजं सवे- | यदि कहो कि उत्पत्ति पूर्व तो. 
मेके | र सघ अजन्मा तया एक ही अद्वितीय 
मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तरूष्य | है तथापि उसके पीछे तां सष 
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१४४ 
जातमिदं सवं जीवाश्र मिन्ना 
` इति, मैवम्‌; अन्याथत्वादुत्पत्ति- 
्रतीनास्‌ । पूवमापि ° परिहृत 
एवायं दोपः सप्नवदात्ममाया- 
विसनिताः संघाता घटाकाशो- 
त्पत्तिमेदा दिवज्जीवानाम्ुत्पत्ति- 
भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति- 
भेदादिश्रुतिभ्य आळुष्य इह 
पुनरत्पत्ति श्रुतीनामैदंपयप्रतिपि- 


पादयिषयोपन्यास;-- 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
o>) 


[ गौ० का» 

AOS, 
उत्पन्न हुआ दी दै और तष जीव. _ 
मी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उरपत्तिसू चक 
श्रुतियाँ दूसरे दी अमिप्रायसे हैं। 
'दृहादिसंघात स्त्रप्नके समान : 
आत्माकी मायासे दवी प्रस्तुत कियेहुए 
हैं? तथा 'घटाकाशाकी उत्पत्तिसे. | 
होनेवाळे भेदके समान जीवोंकी. .| 
उत्पत्तिके भेद हैं? इन याक्योंद्वारा. | 
पहले भी इस दोषका परिद्दार किया. 
हदी जा चुका दै । इसीलिये पूर्वोक्त - 
इत्पत्तिभेदा दिसूचक श्रु तियोंसे इन- 
का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 
उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मेक्यपरत्व 
अतिपादन छरनेकी इच्छासे उपन्यास 
किया जाता है-- 


मुढलोहविस्फुलिइगाद्ये; सृश्टियां चोदितान्यथा। 
उपायः सोऽवताराय नाखि भेदः कथंचन ॥१५॥ | 
[ उपनिषदोंमें | जो सृत्तिका, छोइखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तो | 


द्वारा भिन्नभिन्न प्रकारसे सष्टिका निरूपण कियो है वह [ अद्यात्मेक्यमें | | न 
बुद्धिको प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं | 


है॥ १५॥ 
मल्लोहविस्फुठिज्ञादिदष्टान्तो- 


पन्यासँः सृष्टया चोदिता 


प्रकाशितान्यथान्यथा च स सवः 


मृत्तिका, डोहपिण्ड ओर बिग्फु" 


ढिङ्गादिके दृष्टास्तोंका उपन्यास करके | 


जो सिन्त-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको 


प्रकाशित. अर्थात्‌ कटिपत किया | 


गया है बह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 
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झां० भा० ] “231 अद्वेतप्रकरण १४५ 
साष्टप्रकारो जीवपरमात्मेकत्व- हमें जीव और परमात्माका एकत्व 

ही निश्चय कर नेवाढी बुद्दि - 
ुडठचबतारायांपायोड्स्माकम्‌॒ । ३ लिये है, जिस कहर म 
यथा प्राणसंवादे बागाद्यापुर- संवादमें आणकी तत्कृष्टताका घोष 
करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके 


नकर असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेही: 
प्राणवाशष्स्यबोधावताराय । आख्याथिका» कल्पना की गयी है।. 
तदप्यसिद्धमिति चेत्‌। पूरवे०- परन्तु यह घात मी तो. 

ड द सिद्ध नहीं हो. सकती । † 


न; शारामेदेष्व्यथान्यया सिद्धान्ती -नहीं; भिन्न-भिन्न 
श्च प्राणादिसंवाद श्रदणात्‌ यदि शाखाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार मे प्राण-- 
संवाद सुना जानके कारण | उसका: 
यही वात्पये द्दोना चाहिये |। { 
एव रुवादः सर्वशास्शाखश्रोष्यत | यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
St he परक तो सम्पूर्ण शाखाओंसें पक ही 
वरुद्धानेकम्रकारंण नाश्राष्यत । | संदाद सुना जाता, परस्पर बिरुद्ध 

* छान्दोग्य उपनिषद्‌के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इस प्रकार आयी है-एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । यहाँ 
झसुरसे मनकी राजसऱत्ति और देवतासे सास्विकरृत्ति समझनी चाहिये । इन दोनो. 
वृत्तियोका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है। देवताओंने असुरोंको इद्गीथविद्याके 
प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक्‌ आदि प्रत्येक इन्द्रियो एक-एक 
करके उद्गी थ-गानमें नियुक्त कियां; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय स्वार्थपरताके पापसे 


हि संचादः परमाथ एवा भूदेकरूप 


- असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया । वह 


सभीके लिये समान भावसे सामगान करने छ्गा, अतः असुरगण उसका कुछ भीः १ 
न बिगाड़ सेके और देवताओंको विजय प्राप्त हुई । 

1 अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोध कराने" 
में ही है। ; 

नै इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ ब्राह्मणः 
१ मै और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ मे मी है। 

मा० ४० १०-- 
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२१४६ 


'साण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


ONO OR ROR ROR IO LOX 4 ७9% FOX SOX ROX FOX IX KOR XOX TOK > ३७ ९.७१. >] 
' अयते तु; तस्मान्न तादथ्यं भिन्न-भिन्न प्रकारे लहीं। परन्तु 


संबादश्रतीनास्‌ । तथोत्पत्तिः 
` बाक्यानि प्रत्येतव्यानि | 
` ङरपसगंमेदातसंवादशुतीना- 
झुत्पत्तिधुतीनां च प्रतिसगंमन्य- 
` त्वमिति चेव? 

_ न; निशयोजनत्वादयोक्त- 
जुद्धयपतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । 


स्पत्तिभरुतीनां शक्यं कर्पयितुस्‌ । 
` लथात्वप्रतिपत्तये  घ्यानाथं- 
' इति चेन्न; कलहोत्यत्तिप्रल्यानां 
प्रतिपत्तरनिष्टत्वात्‌ । तस्मा- 


जुत्पत्यादिश्वुतप॒ आत्मेकत्वं- 


खुद्धयबतारायैत्र नान्यार्था 
कल्पयितुं युक्ताः । अतो 
नास्त्युत्पत्त्यादिकतो भेद; 


. कथञ्चन १५॥ 


ऐसा सुना ही जाता है; इखळिये 
खंबादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है। इसी प्रकार उत्पसि- 
वाक्य सी समझने चाहिये । 


पूर्व०-प्रत्येक कररकी सष्टिके 


भेदके कारण संघाद्भुति और 


उत्पत्तिभ्रुतियोंमें प्रत्येक धर्गके शलु- 
खार भेद दै-यढि ऐसा मानें तो? 

खिद्दान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपयुक्त [ प्रह्मात्मेकत्वमें ] बुद्धि" 


त 2... & 2] प्रवेश्षरूप प्रयो जनके अतिरिक्त अन्य 
ज्ञ ह्यन्यप्रयोजनवत्व संवादो- | 


छोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
संवाद और उत्पत्तिश्रृतियोंका इसे 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तडूपता प्राप्त करनेके 
प्रयो जनख्रे ध्यानके लिये ऐसा कहा 
गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या अछयकी प्राप्ति किसीकषो इष्ट 
नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाढी श्र॒तियाँ 
आत्मेकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही 
डिये हैं, उन्हें किसी और प्रयो जनके 
डिये मानना उचित नहीं है । अतः 
उत्पत्ति आदिके कारण होनेवाढा 
भेद इछ मी नहीं दै ॥ १५॥ 
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त्रिविध अधिकारी और उन 


यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध- 


. बुद्धझ॒ुक्तचभाव एकः परमार्थः 


सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌'' (छा० 
उ० ६।२।२) इत्यादि- 
शु तिम्योऽसदन्य स्किम्थेयञ्ुपा- 

सनोपदिश “आत्मा बा अरे 
द्रष्टव्यः” (१० उ० २। ४ ।५) 
“य आत्मापहतपाप्मा” ( छा० 
उ०८।७।१,३) ५ क्रतुं 
छुवीत” (छा० उ०३।१४। ) 
“'जाह्मेःयेत्ोयासीत्‌' ( प्वु० उ० 


१ | ४। ७) इत्यादिश्रृतिस्यः, 
` क्र्षाणि चाम्निहोत्रादीनि ! 


थृणु तत्र कारणम्‌- 


१४७ 
<: 


शङ्का-यद्‌ “एकमे वाह्वितीयम्‌? 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सव 
मिथ्या दै, तो “अरे, इस आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिये” “जो 
आत्मा पापरहित है? “बह । जधि- 
कारी)क्रतु (उपास्य सम्बन्धी संकल्प) 
करे” “आत्मा है-इस प्रकार ही 
उपासना करे” इत्यादि, श्रतियों द्वारा 
इस उपाखनाका उपदेश क्यों दिया 
गया है ? तथा णम्निद्दोत्रादि कर्म 
भी क्यों बतळाये गय ३ १ 

समाधान-इसमें जो कारण है, 
सो सुनो- 


आश्रमाञ्लिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टहष्टयः । 


उपासनोपदिष्टेयं 


तदर्थमनुकम्पपा ॥१६॥ 


आश्रम ( अधिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके हें -हीन, मध्यम और 


की गयी है ॥ १६॥ 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृता?, 


वर्णिनश्च॒ मागंगा।, आश्रम" 


शब्दस्य प्रद्‌शनाथ्वात्त्िविधाः। 


` एत्कृष्ट दृष्टिवाढे। उनपर कृपा करके उन्दकि डिये यह उपासना उपदेश 


आश्रमा'-कम्रीघिकारी आश्रमी 
एवं सन्मागंगामी वर्णीछोग-क्योंकि 
“आश्रम' शब्द उनका भी उपलक्षण 
करानेवाळा है-डीन प्रकारके हे । 


क्थस्‌ १ हीनमध्यमोत्कृष्टदष्टयः । |, किस प्रकार ? होन, मध्यम झौर 
हीना निङृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च | उत्कृष्ट ृष्टिवाडे। अर्थात्‌ जिनकी 
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मध्यमोत्तमबुद्धिसामथ्य पिता 
` इत्यर्थः । 

उपासनोपदिश्य तदर्थ मन्दः 
 मध्यमदृष्ट्याश्रमादथे कर्माणि 
. च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति 
निश्चितोत्तमदष्खरथं दयालुना 
वेदेनाइकम्पया सन्मागंगाःसन्तः 
कथमिमाश्चत्तमामेकत्वष्टिप्राप्लु- 
' युरिति । “यन्मनसा न सुते 
येनाहुर्मनो' भतसर । तदेव ब्रह्म 
त्वं बिद्धि नेदं यदिदुपासते’ 
(के० उ० १। ५) “तर्वमाति” 
(छा०उ० ६।८-१६) “'थत्वैदेद्‌ं 
सदेम’? ( छा०उ० ७।२५।२) 


ं 


जा सकता, घल्कि 


दृष्टि यानी 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मन्द्‌, मध्यम और उत्तम बुद्धिकीः 
सामर्थ्ये सम्पन्न हैं। 

इन सन्द और मध्यम दृष्टिवाले 
आभमादिके लिये ही इस उपासना 
और कर्मका उपदेश किया गया है, 
आत्मा एक और अद्वितीय ही है? 
ऐसी जिनकी निश्चित उन्तम दृष्टि 
हैं, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
है। दयाळु वेद्ने उसका इसीलिये 
उपदेश किया है कि जिससे दे 
किसी प्रकार सन्मार्गगामी होळर 
“जिसका सने मनन नहीं किया 
जिसके हारा 
सन सबब किया: कहा आहा है 
उसीको तू घह्म जान; यह, जिसकी 
तू उपासना करता है, ब्रह्म नही है" 
“बह तू है? “यह खघ आत्मा ही 
है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रतिः 
पादित इख उत्तम एछत्व दृष्टिको 


इसादिशुतिस्य; ॥ १६॥ , | आप्त कर सके । १६॥ 
८. रक 
भद्देतात्मद्शंन किसीका विरोधी बहीं है? ” 


: शाल्नोपपत्तिम्यामत्रधारित- ` 
लादइयात्मद्शन॑ स्य 
'तदूवाह्मलान्मिध्यादशनमन्यत्‌) 


` शाञ्च और युक्तिसे निश्चित 
दोनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
ही सम्यग्दर्शन है, उससे घाह्य 
होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या. 
हैं। द्वेववादियोंके दर्शन. इसलिये 
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ज्ञां० भा० ] अक्वेतप्रकरण १४९ 


Ce 


इतश्च मिथ्यादशनं 


दः र 
च्छ 
द्वेतिनां रागः | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-हे 
>बादिदो अ दोषोंके आश्रय हैं; किस र 
इपादिदापासपदत्वात्‌ । कथस्‌ ? | [यो चतढाते हैं 1 - -. | 


| स्वसि्डान्तव्यवस्थासु द्वेतिनो निश्चिता हढम्‌। 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ 


दैववादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ आप्रदी दोनेके 

कारण आपसमें विरोध रखते हैं, परन्तु यह [ अद्वेवात्मदर्शन ] उनसे 
"बिरोध नहीं रखता ॥ १७॥ 

ख़सिद्वान्तव्यवस्थाषु स्ःसिद्धा- | खसिद्वान्तव्यवस्थामें अर्थात्‌ 


- | अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके ` 
न्तरचनानियमेषु कपिलकृणाद- | नियसॉमे कपिळ, कणाद, बुद्ध थौर 


बुद्धाहतादिदृष्टयनुसारिणो देति- | अईत्‌ ( जिन ) की दृष्टियोंका अजु- 
सरण करनेवाले हेतवादी निश्चित 
हं, अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त्व इसी 
or छ प्रकार है अन्यथा नद्दों --इस प्रकार 
नाप्यथात तन्न अपने अपर विसे बुर ह. 
... प्रतिशक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं | अपने प्रतिपक्षीकों देखकर उससे 
` द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः | देष करते हैं । इस तरह रागद्वेवसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
' स्बिद्धान्तदर्शननिमित्तस्‌ एव | दरशनकेः कारण ही परस्पर पकः ` 
 पुरस्परमन्यो्न्य विध्यन्ते । | इससे विरोध मानते ह. । 
धि | ०० पे 
डयं वैदिक सर्वानन्यत्वादात्मैक- वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
: कारण विरोध नहीं मानता, जिस: 
खद्शनपक्षो न विरुध्यते यथा | प्रकार कि अपने हाथ-पाँव जादिसे' 
.खहस्तपादादिमिः । एवं | किद्वीका विरोध नहीं होता । इस 
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१५० माण्ड्‌क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
रागद्रपादिदोषानास्पदखादा-.. हयर Sh आश्रय 
सिया कारण आत्मकत्वबुद्धि 
त्मैकल्वबुद्धिरेव सम्पर्दशनमित्य-| ही सम्यग्दृष्टि दै-यह शक 
सिप्राय;॥ १७॥ तात्पर्य हे ॥ १७॥ 
आ 
अह्वैतात्मदर्शनके अचिरोधी होनेमें हेतु 


केन हेतुना तैन विरुध्यत 
इत्युच्यते 


किस कारण उनसे इसका 
विरोध नहीं दे-इसपर कहते हे. 


अद्गेतं परमार्थो हि ढेत॑ तद्भेद उच्यते । 
` तेषामुभयथा द्वेतं तेनायं न विरुद्धथते : १८॥ 


अद्वेत परमार्थ है और छेव उसीका 


भेद ( कार्य ) कहा जाता है. 


तथा चन ( अद्वेतवाद़ियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ 1 दोनों 


प्रकारसे देत दी है; इसलिये उनसे इसका 


बह्त परमार्थो हि यस्माददवत॑ 
नानात्वं तस्थाइतस्य भेदरत- 
हुदस्तस्य का्यमित्यथ;। “एकमे- 
बादितीयम?” ( छा० उ० ६ | 
२ । २) .“तत्तजोब्सुजत” 
( छा० 5० ६ | २। ३) इति 
भ॒तेरुपपत्तथ खचित्त- 
स्पन्द्नामावे समाधौ मूर्छायां 
मुष॒प्तो चाभावात्‌। अतसङ्भेद 
उच्यते द्वेतय़ । 

दतनां तु तेषां परमाथतथा- 
परसाथतश्ोमयथापि द्वेतमेव | 
यदि च तेषां न्तानां द्वेत- 
इष्टिरस्माकपद्ठेतदृष्टिरभ्रान्ता- 


विरोध नहीं है ॥ १८॥ 


| द्वैत यानी नानात्व उस अद्वेतका 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य हे, जैसा. 
कि “'एकमेवाहितीयम्‌!? “तत्तेज्ञो- 
ऽस्त’ इत्यादि भ्रुतियोंसे तथा 
समाघि मूर्छा अथवा सुषुप्तिमें अपने' 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
हेतका भी अभाव हो जानेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
इेत उसका मेद कहा जाता हे । 
किन्तु उन द्ेतवादियोंकी दृष्टिमें 
तो परमार्थतः और अपरसार्थत* 
दोनों प्रकार हेत दी है। यदि उन 


आन्त पुरुषोंकी देवर ष्टि हे और हम 


| अद्वेत परमार्थ है, और क्योंकि. 
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नास्‌, तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो न | भमदीनोंकी अद्वेवदष्ट है वो इख | 


विरुष्यते तै; । “इन्द्रो सायामिः | शरणसे दी हमारे पक्षका उनसे 
पुरुरूप ईयते” ( श्रू उ० २। ड नहीं है। “इन्द्र मायाने 
५। १९)५न तु तदूदितीयमसति”| ॐ दग धारण करता दै 
(इ० ३० ४ । ३ । २३) इति | हल भिन्न दूसरा है ही नही 

तेः इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमा- 
आओ | छित होता है ।. 


यथा सत्तगजारुढ उन्मत्तं जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 


चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मः्त 
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि “मैं तेरे प्रतिद्वन्दी, 
मां प्रतीति ब्रवाणमपि ते प्रति | हाथीपर चढ़ा हुआ हुँ तू अपना 
- हाथी मेरी भोर घढ़ा दे! विरोधबुद्धि 
न वाहयत्यविरोधघुद्धया तडत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर दायी 
नही ठे जातो, उदी प्रकार [हमारा 
ततः परमार्थतो अह्मविदात्मैव | भी उनसे बिरोध नही दै ] ` तष, 
परमार्थतः तो प्रद्यवेत्ता ढेतवा दियो 
द्वेतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो | ऋ भी आत्मादी दै। इसीसे अर्थात 
इसी कारण इनसे हमारे पक्षका; 
न विध्यते तैः ॥ १८॥ | विरोघ नहीं दै ॥ १८॥ 


+ 


"भूमिष्ठं प्रतिगजारुढो5ई गजं वाहय 


आत्मामे भेद मायाहीके कारण है 


डतम द्वे युक्त द्वेत- | हुत-अट्ठेव्का भेद है- ऐखा 

टु हा च कहनेपर किसी-किसीको शङ्का हो 
मप्यट्वेतवर्परमार्थसदिति स्यात्‌ | सकती दै कि अद्देत के समान देठ 
री परमार्थ सत्‌ दवी दोना चाहिये- 

कसचिदाशङ्कत आह- | इसलिये कहते हैं-- ७ 
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मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथथन। . | 
तत्ततो भिद्यमाने हि मत्यतामसृतं ब्रजेत्‌ ॥ १९॥ 


इस अजन्मा अद्वेतमँ मायादीके कारण भेद है और किसी प्रकार 

जही; यदि इसमें वास्तबिक भेद होता तो यइ असुतल्लहप मरणशीळाको 
आप्त दो जाता॥ १९॥ भु 

यत्यरभाथ परदहत . मायया जो परमार्थ खत्‌ अद्वैत है वह 

दु ० == | तिमिरदोषपे प्रतीत होनेबाठे अनेक 

'मिद्यते = चन्द्रमा और सर्प-घारादि भेदोंले 

चद्रज्जु। सपेधारादिमिमेदैरिज न | बिभिन्न दीखनेजाढी रज्जुडे समान 

मा _ =¬, | | सायासे ही भेदृत्जान्‌ प्रतीत दाता है 

माथतो निएवयवत्यादात्मन! । | दरमार्थतः पह कलामा 

सावयवं द्यवयवान्पथात्वेन | निरवयब है। जो वस्तु सावयव 


हीअ के भैद से सैद- 
सियते। यथा सदु वढादि मेरै; । | रवी है मर a 


सस्मान्निवयवमजं नान्यथा | आदिखेदोंसे सत्तिका । अत;निरबयब 


के „| और अजन्मा आत्मा[मायाके सिवा] 
कथञ्चन केनचिद्रपिः क 
चिदपि प्रकारेण न | और किसी अकार भेदको प्राप् नहीं 


भिद्यत इत्यमिप्नाय: | | हो सकता-यह इसका अभित य है। 
2 तस्रतां विद्यमाने ह्यमृतः ¦ थद उसपं तत्वतः भेद रो तो 


; । असूत अज अद्वय और स्ववाबसे 
हाइ खमावतः सन्मत्यतां ' सत्खहूपहोकर भी आत्मा सत्यताको 


| प्राप्त शे जायगा जिस तरह कि मरिन 
अजेत्‌; यथाग्निः शोततास्‌ । : झोतळताको प्राप हो जाय और 


'तचानि्टं खमाववेपरीत्यगमनम, ` त सह विपरीत आवस्था 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विरुद्ध, 
सबैप्रमाणविरोधात्‌ । अज्मव्यय- | दोनेके कारण कित्लीको इष्ट नई हो 
सकता । अतः अज और अद्वितीय 

आत्मतर 
स्वं माययेव मिद्यतै न आस्मतरव मायासे ही भेदको प्राप्त 
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झञां०्भा०], 


FOO RRO, 
परमाथतः। तस्मान्न परमाथं- 


सदृद्वेतम्‌ ॥ १९ ॥ 


अद्वेतप्रकरण १५३ 


०५५००००१७५ यी 
होता है, परमार्थतः नहीं; इसलिये 


दवेत परमार्थ सत्‌ नहीं है॥ १९॥ 


"0 €— 


ह जीवोत्पत्तिः सवेथा असंगत है 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। 
अजातो ह्ासृतो भावो मत्यंतां कथमेष्यति ॥२०॥ 


` देतवादीछोग जन्प्रदीन आस्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 
जो पदार्थ निश्चय दी अजन्मा और मरणद्दीन है वद्द मरणशीङताको. 
(किस प्रकार प्राप्त हो सकता है॥ २०॥ 


ये तु पुनः केचिदुपनिषः 


इचाल्यावारो ब्रह्मवादिनो 
वावदूका अजातस्यैवात्मतस्वस्स 
अपत्य खमात्रतो जातिम्‌ 
उताततिमिच्छन्ति परमाथेत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मत्यंतामेष्य- 
त्यश्यस्‌ । स चाजातो ह्यमृतो 
भावः खमावत! सन्नात्मा कथं 
मत्यंताप्नेष्यति £ न कथञ्चन 
सत्यत्वं खमावनैपरीत्यमेष्यती- 
त्यर्थः ॥ २० ॥ 


किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
व्याख्या करनेवाले बहुंभाषी प्रह्म- 
वादी ढोग भजात भौर असतस्वरूप 


आत्मतस्वकी जाति यानी उत्पत्ति 
परमार्थतः ही सिड करना चाहते हैं 
उनकै सतमें यदि बह उत्पन्न होता 
है दो अवश्य ही मरणज्ञीडताको भी 
प्राप्त दो जायगा। किन्तु वह आत्स- 
तरव स्वभावसे अज्ञात ओर असत 


होकर भी किस प्रकार मरणझीळता- 
को प्राप्त दो सकता दै! अतः तात्पये 


यह है कि वह किसी प्रकार अपने 
खमाबढे विपरीत मरणशीळताको 


प्राप्त नही दो सकता ॥ २०॥ 


SR 


यस्मात्‌- 


क्योंकि 


न भःयसृतं मत्यं न मत्यमंसृतं तथा। 
ग्रकृतेरन्ययांभावो न कथंचिट्नविष्यति ॥२१॥ 
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माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


"५२ >> >> ०२०१. २ ० २ ० २ ० २ ० २ ० > १७) * > २५४५११५ २५१५. ७? ७ 
मरणहीन वस्तु कभी सरणशीढ बदी होती; और सरणज्ञीछ फभी 
असर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभावळी विपदीतता नहीं! 


हो सकती ॥ २१॥ 

न भवल्यमृतं मत्यं लोके 
नापि मत्यंमभरतं तथा । ततः 
प्रकृते! 
खतः प्रच्युतिनकथश्विद्भविष्यति, 
भग्नेरिवोष्ण्यख ॥२१॥ 


खभावस्यान्यथाभावः' 


छोकमें मरणद्दीन वस्तु मरण- 
शीळ नहीं होती और न मरणश्ीळ 
वस्तु मरणद्दीन हदी होती है । अतः 
अग्निकी उष्णताके समान प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावकी विपरीवता-- 
अपने स्वरूपसे च्युति किसी प्रकार 
नहीं दो सकती ॥ २१ ॥ 


Odes । “* 


उत्पत्तिशीळ जीव अमर नहीं हो सकता 


 स्वभावेनासृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यतास्‌ । 


कृतकेनासृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ 


२२॥ 


लिखके मतमै स्वभावखे अरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त दो 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेळे कारण वह अमृत 
पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ?॥ २२॥ 


यस्य पुनर्वादिनः खभावेन 
समृतो भावो मत्यां गच्छति 
परमाथतो जायते तख प्रागुत्पत्त; 
स भाबः खमावतोञ्मृत इति 
प्रतिज्ञा सृषेव। कथं तहिं 
कृतकेनामृतस्तस्य भावः १ कृत. 


` केनावृतः स॒ कथं स्यास्यति 


किन्हु जिस चादीके लतमें खसाव” 
से अमृत पदार्थ भी सत्येशको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
छेता है उसफी यह भतिज्ञा कि 
उत्पत्तिसे पूव बह पढार्थ खमावखे | 
अमरणधर्मो हे-- मिथ्या ही है। | | 
[यदि ऐसा न माने] तो फिर कृवक | 
होनेके कारण उसका स्वभाव अमरत्व | 
केणे हो सकता है? और इस प्रकोर | 


कृतक होनेखे ही बढ अमृत पदार्थ 
निश्चड यानी असृवखभाद भी केसे 
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निश्चलोऽएतखमावस्तथा न | रह सकता है; अर्थात्‌ वह कमी ऐसा 
कथब्चित्यायत्यात्मजातिबादिन| नदी रद सकता । अतः आत्माका 


Ses ९ | जन्म घतढानेवालेके मतमें तो अजन्मा 
सवदाजं नाम नास्त्येव; सवे- | स्तु कोई है ही नहीं। उसके लिये 


सेतन्मर्त्यस्‌ । अतोऽनि्मोक्षप्रसङ्ग | यदद सच सरणशीढ दी है । इससे यह 


अभिप्राय हुआ कि [उके मतमें मोक्ष” 
इत्यभिग्रायः॥ २२ ॥ होनेका प्रसंग है दी नद ॥ २२॥ 
सृष्टिशुतिकी संगति 
नन्वजातिवादिन; सृष्टिप्रति- | शङ्का-किन्तुअजातिवादीके मत- 
द सर सै सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाढी श्रुति-- 
पादिका भुतिनं संगच्छते | हो प्रामाणिकता सिद्ध नद्दी होती ९ 


प्रामाण्य समाधान-दाँ ठीक है, सृष्टिका 
De | प्रतिपादन करनेवाळी श्रुति सी है; 


वाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका | be पया परा प 


श्रुति); सा त्वन्यपरा । उपायः हम उसका उद्देश्य पहले ( डद्वेत०ः 
१५में) घता ही चुके हैं। इस प्रकार. 
यद्यपि इस शङ्काका पहले समाधान 


क्तोऽपि परिहारे पुनश्ोद्य- किया जा चुका है तो भी 'सष्टिमुतिके' 
त न अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव- 
परिहारौ बिवक्षिताथं प्रति (चृत अर्थसे विरोध है? इस शङ्काका 


सृषटिश्रत्यक्षराणाप्ादुळोम्यz- | परिहर करनेके लिये ही, इ समय 
"छ । तत्सम्बन्धी शङ्का और समाघानकाः 


बिरोधाशङ्कामात्रपरिहाराथौं- ' पुनः चल्छेख किया जाता है-- 
भूततोऽभूततो वापि सूज्यमाने समा श्रुति; । 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥२२॥ 


१. वह ब्रहासैक्यमै बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय दै । 


सोऽ्त्रतारावेत्यवोचाम । इदानी 
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पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें 
श्रुति तो.समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मव 
हो वही [ तिका अभिप्राय ] दो सकता है, अन्य नहीं ।। २३॥ 


भूततः परमाथत सृज्यमाने | 


-बस्तुन्यभूततो मायया वा 
-मायाबिनेव सुज्यमाने वस्तुनि 
"समा तुल्या सुश्थिति!। नजु 
-गोणश्चख्ययोश्चण्ये शब्दाथ- 
प्रतिपत्तियुक्ता । न, अन्यथा 
-सषटेरप्रसिद्वत्वान्निष्प्रयोजनत्वाचच- 
त्यवोचाम । अविद्यासुष्टिविषयैव 
सर्वा गोणी मुख्या च सुष्टिने 


-परमाथंतः "“'सबाह्याम्यन्तरो 


नज!” (गरु, उ० २।१।२) 
इति भ्रुते! । 

तस्माच्छ्रुत्या निश्चितं यदेकमेवा- 
“दितीयमजमसतमिति युक्तियुक्त 
"च युक्त्या च सम्पन्नं तढेवेत्य- 
-वो चाम पूर्वग्रन्ये! । तदेव त्यथ 
अवति नेतरत्कदाचिदरपि।। २३॥ 


वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें 
सृष्टिश्रुति तो समान ही होगी । 
यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों 
अर्थ दोनेपर शब्दका मुख्य अर्थ 
लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्याँछि अन्य प्रकारखे , 
न दो सृष्टि सिद्ध ही होती है और 
न उसका कुछ प्रयोजन दी है-- यह 
हस पहले कह. चुके हैं। “आत्मा 
घाहर-भीतर विद्यमान और 
अजन्मा है” इस श्रुतिके अनुसार 
खबप्रकारकी गौण और मुख्य सृष्टि 
आविद्यक सृष्टिसम्घन्धिनी दी है, 
परमार्थतः नही । 
अतः श्रुतिने ज्ञो एक, अद्वितीय 
अजन्मा और असत तत्त्व निश्चित 
किया है बही युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
युक्तिस्रे भी ढिद्ध होता दै ऐसा 
प्रतिपादन कर चुके हैं वद्दी श्रुतिका 
तात्पर्य हो सकता है; अन्य अथं 
मी और किसी अबस्थामें नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥ 


बब. अड] 
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यह श्रुतिका निश्चय किस. 
प्रकार है ? सो घतडाते हैं 


नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । 
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २शा 


निद नानस्ति किचन” इन्द्रो सायाभिः 


पुरुरूप इयते? तथा 


६ 
अजायमानो बहुधा विजायते? इन श्रुतिवाक्योंक्े अनुसार वह परमात्मा? 


सायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४॥ 


यदि हि भूतत एव सृष्टि 
स्थाचतः सत्यमेव नाना बरित्वति 
तद॒भावत्रदशनाथमाम्नायों न 
स्यात्‌ । अस्ति च “नेह नात्रास्ति 
किचन” (० ७०२। १।११) 
इत्यादिरास्नायो ड्वेतभाबप्रति- 
वेधाः । तस्मादात्सैसस्वप्रति- 
पत्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव 
प्राणसंवादवत्‌। “इन्द्रो सायाशिः?? 


(दु०३०२।५। १९) इत्य- | 


भूताथेप्रतिपादकेन मायाशब्देन 


व्यपदेशात्‌ । 
नलु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः । 
-सस्यस्‌; इन्द्रियप्रज्ञाया 


अविद्यामयत्वेन मायात्वान्युप- 


यदि वास्तवमेँ न 
त्तो नाचा बस्तु कव 101 
अचसथाम उनका 
करनेके लिये कोई खा 
दोना चाहिये था । छन्तु द्वेतभाव- 
का निषेध करनेके लिये “यहां नाना 
बस्तु कुछ नही है? इत्यादि झाः 
वचन है ही । अतः माणखँयादके: 
समाद आत्मेकत्वकी प्राश्िके लिये 
कल्पना छी हुई सृष्टि अथथार्थ ही 
है; क्योंकि “इन् मायासे [ अनेक 
रूप हो जाता है ]” इच श्रुतिमें 
सृष्टिक,  अयथार्थत्वप्रतिपादक 
साया'शब्दछे निदेश किया गया है । 

झङ्का-'साया? शब्द तो प्रज्ञा 
बाचक है [ इसलिये इससे.स्रृष्टिका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ]। . 

समाधान-ठीक दै, आविद्य 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका सायात्व 
साना गया है; इसलिये इसमें कोई 
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-गमाद्दोषः । मायाभिरिन्द्रियः 
प्रज्ञामिः अविद्यारूपामिरित्यथः 
“(अजायमानो बहुधा विज्ञायते” 
<इति श्तेः, तस्मान्माययैव जायते 
.तु सः । तु शब्दोऽवधारणार्थेः- 
-साययैवेति । न श्ज्ञायमानत्व॑ 
बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति, 
-अग्नाविव शैत्यमोण्ण्यं च । 


फलवस्वाचात्मैकत्वदशैनमेव 
-भ्ुतिनिश्वितोष्थः “तत्र .को 
ओहकःोक एकत्वमनुपश्यतः” 
“ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌; 
“मृत्यो; स मत्युमाप्नोति” (क० 
उ० २ | १। १०) इति निन्दि- 
तत्वाच्च सृष्ट्यादिमेददष्ट॥। ९४।। 


दोष नहीं दै । अतः मायाखे अर्थात्‌ 
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार- , 
खे उत्पन्न होता है”इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः वह मायासे ही 
उत्पन्न होता है। यहाँ तु! शब्द 
निश्चयार्थक है । अर्थात्‌ मायासे दी 
[ उत्पन्न होता है ]। अग्निमें ज्ञीत- 
छता और इष्णताके समान जन्म 
न लेता और अनेक अकारणे जन्म 
देना एक ही वस्तुमें उस्भन नही है। 

“उस अबस्थामें एकत्वका 
साक्षात्कोर करनेवाले पुरुषको कया 
मोह और क्या शोक दो सकता है ९” 
इत्यादि भ्रुतिके अनुसार फछ्युक्त 
होनेके कारण तथा “[ जो नोनात्व | 
देखता है ] बह स॒त्युसे सुस्युको माप्त 
होता है” इस श्रतिखे सृष्टि आदि 
सेद्रष्टिकी निन्दा छी जानेकै कारण 
भी आत्मकत्वदर्शन ही श्रुतिका 
निश्चित अर्थ है ॥ २४॥ 


वह 
श्रुति कायं और कारण दोनोंका प्रतिषेघ करती दै 


संभूतेरपवादाच 


संभवः 


्रतिषिष्यते । 


को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 


अतिमें सम्मूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्वारा कार्यबर्गका प्रतिषेष 
किया गया दै तथा इसे कौन उत्पन्न करे? इस वाक्यद्वारा कारणका . 


ग्तिषेघ किया गया है ॥ २५॥ 
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“अन्ध तमः प्रविशन्ति ये 
संभूतिसुपासते” ( ई० उ० १२) 
इति संभृतेरुपास्यत्वापवादा- 
त्संमवः प्रतिषिध्यते । न हि 
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ 
-तदपवाद उपपद्यते | 

नलु विनाशेन संगूते; 
_ समुच्चयविध्यथ: संभूत्यपवादः । 


यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति | 


ेऽविद्यापुपासते” (ई० ३० ९) 
इति। 

सत्यमेव देबतादशनख संभूति 
समुचयत्यविषयरय . त्रिनाश- 
प्रयोजनम्‌ शब्द्वाच्यस्य कमणः 

सथुच्चयबिधानाथः 

संभूत्यपवादः । तथापि बिनाश्चा- 
ख्यस्य कमणः खामाबिकाज्ञान- 
प्रवृत्तिर्पस्य सृत्योर तितरणार्थ- 
त्यवद्वतादशनकर्मसमुचयख 
'पुरुषसंस्काराथस्य कर्मफलराग- 
अवृत्तिरूपय साध्यसाधनषणा- 
डयलक्षणस्य मृत्योरतितरणाथे- 
- स्स्‌ । एवं ह्यपणाद्वयरुपा- 


hE ४ 


“ज्ञो स्रम्भूति (द्विरण्यगर्भ) की 
उपासना करते है वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हदस प्रकार सम्भूति- 
के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 
कारण कार्यवर्गका प्रतिप किया 
गय्ना है। यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्स्वरुप होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं थी । 

शक्का-सम्भू तिके उपास्यरबकी 

जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश 
( कर्म) के खाथ सम्भूति ( देवतो- 
पाना ) का समुचञ्चयबिधान करतेळे 
छिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 
उपासना करते हें दे घोर अन्धकारमें 
प्रबेश करते हैं? इस वाक्यसे सिद्ध 
होदा है। 

समाधान-सचमुच द्वी,सम्भूति- 
विषयक देवतादर्शन और “विनाश! 
झव्द्बाच्य कर्मका समुच्चयबिधान 
करनेके लिये द्वी सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
(विनाश! संज्ञक कर्म स्वाभाविक 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको 
पार करनेके लिये है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके ढिये विहित देवता- . 
दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म- 
फछके रागसे होनेवाढी प्रवृत्तिरूपा 
जो साष्य-साघनछक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार केके ' 
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संस्कृतः स्यादतो सत्योरति- 
तरणार्था देवतादशंनकर्मसस्ुच्चय- 
लक्षणा ह्यविद्या । 
एवमेव एषणालक्षणाविद्याया 
मृत्योरतितीणंस्य 
सम्भूत्यपवादे 
विरक्तस्यापनिषच्छा- 


हेतुः र 
ख्रार्थालोचनपरख 


नान्तरीयकी . परभात्मेकत्व- 
'विद्योत्पत्तिरिति पूर्वमाविनीम- 
विद्याभपेक््य पश्चाङ्काविनी ब्रहम- 
विद्यार तत्वसाथनेकेन. पुरुपेण 
“सस्बध्यमानाविद्यया सशुच्चीयत 
इत्युच्यते । अतोज्न्याथेत्वाद- 
शृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष् 
निन्दाथ एव भ्रति संभूत्य- 
पवादः । दद 
अतनिष्ठत्वात्‌ । अत एव संभूते! 
झपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सरव 
मिति परमाथसदात्मेक्षत्मपेक्षय 
अमृताख्य; संभव! प्रतिषिध्यते । 


माण्इक्योपनिषद्‌ - 


[ गौ० का० 


लिये है । इस प्रकार एषणाइयरूप 

सृत्युकी अशुद्धिसे मक्त हुआ पुरुष ही 
संस्छारसम्पन्न हो सकता है । अतः. 
देववांदर्शन और कर्मलमुन्चयळक्षणा | 
अविद्या सृत्युसे पार दोनेके लिये 


ही है। 
इसी प्रकार एषणाइयळक्षणा 


अविद्यारूप सुत्युसे पार हुए तथा 
उपनिषच्छाखके अर्थकी आलोचनामें 
तत्पर विरक्त पुदपको ब्रह्मत्से क्यरूप 
विद्याी उत्पत्ति दूर नही है; इसी- 
लिये ऐसा कहा जाता है कि पहळे 
होनेवाळी अघिद्याकी अपेश्ला से पीछे 
प्राप्त होनेचाडी ब्रह्मविद्या. को २'सुतस 
छा सायन है, एक ही पुच" सम्पन्ध 
रखनेछे कारण अविद्यासे समुच्चित | 
की जाती है । अतः अस्ुतत्के | 
साक्षात्‌ खाधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा | 
अन्य प्रयोजनबाळा होनेखे रम्भूतिका | 
अपवाद तिन्दाहीके लिये फिया गया 
&॥ यह यद्यपि आशुद्धिके क्षयका | 
कारण है, तो मी अतज्निष्ठ (मोक्षका _ 
साक्षात्‌ हेतु न ) होनेके कारण | 
[उखकी निन्दा ही छी गयी है ]। | 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया , 
जानेके कारण उसका खरच आपेक्षिक | 
ही दै; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌, | 
आत्सेकत्वकी छपेक्षासे अस्रतसंश्$ | 
दस्भूतिका प्रठिषेध किया गया है. 
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एवं मायानििंतस्यैव | इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 


यना किया गया मायारचित जीव 
विद्योत्पत्पनन्तर॑ जीवस्याविद्यया प्रत्यु- अविद्याका नाश होनेपर पे 


` बीबमावस्य पथापितिस्थाविद्या- | खरूपे स्थित दो. जाता है तब ससे 


कर परमार्थत; कौन उत्पन्न कर सकता 
.अनुपपत्ति- नाशे उरु है ?रञ्जुमे अविद्यासे आरोपित सर्प 
प्रतिपादनम्‌ त्वात्परभाथतः को | को, विवेकठे नष्ट हो जानेपर, फिर 


ङः जनयेत्‌ | न हि रज्ज्वास- कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी. 


०. ८ ` ,... ० | अकार इसे सी कोई उत्पन्न नहीं कर 
“बिद्यारोषित सपं . पुनविवेकता | सकता । 'को लनम बज विज 


नष्ट जनयेस्कथ्चित्‌ । तथा न | शाक्षेपार्थक है [ ्रार्थक नहीं ] 
कशथिदेन जनयेदिति को म्बिसा- | इज्ये इससे कारणका प्रतियेषः 
को ६ ७ re 3.2 f ज़ EE खु शि 
क्षपर्थरबारकारण प्रातिपिध्यते | | „5 जादा | इसको तात्यये यह 
नावजी ~ छै कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
FU नश्ख ननायत्‌- | जीवका विद्याह्मरा चाश दो जानेपर 
कारण न किचिद्खीत्य भिप्रायः | फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
“ताय॑ हुतथज बभूव कथित? | कारण नही है, जैसा कि “यह 
~ | कहीसे ( किसी झारणसे ) किसी 

( कू० ३० १ | २१। १८ ) इति sh ) 
रूपें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि 
श्रतेः २५ ॥ भुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५।। 


| 
1 
| 
| 


अनात्म-प्रतिषेघसे खा आत्मा प्रकाशित होता है 
- स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः । 


सर्वेमग्राह्ममावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥२६॥ 


, क्योंकि खि एष नेति नेति! ( वदद यह आत्सा यह नहीं है, यह नहीं 
है) इत्यादि श्रुति आत्माके अम्राह्त्वके कारण [ उसके बिषयमें 1. 
पहळे घतढाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेघ- 
रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित दोता दै ॥ २६॥ 


मा० ड० | 1१४ 
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२६२ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ” 
TUSK KOR NOR NOK २००७ NOX ROX ROX EOK IX ZO OX FOX ROX KOR XOX ROX KOK COX CM 
सब विशेषप्र तिषेवेन * अथात "थात आदेशो नेति नेति”? 
आदेशो नेति नेति” ( बू० उ० | इ मर समस्त विक्षेपे प्रततिः 
धन ति. पेघढ्व/रा प्रतिपादन किये हुए आस्मा- 
२|३॥ ६). हति शतिः | क्दुरबोष्पत्व मानमेबाली श्रुति घार- 
यादितस्यात्मनो  दुर्वोष्यत्वं | वर दूखरे दरायखे इछ्षो का! पतिरादून 
अन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुगा- | ङरनेको इच्छासे, पहड़े जो कुछ 


यान्तरत्वेन तस्यै प्रतिपिपाई- | यालया को दै उत खभीका ज 
थि उपाख्यात तत्सम | (शक्षः्यता प्रतिपादन ) छाती है। 
स्वया यदुन्याख्यात तरस | बहू ग्राह्य -युद्धिके जन्य विषयोफा 


निह्नुते, ग्राह्य जनिमदुबृद्धि- | अदलाप करतो है। अर्थात्‌ “स पष 
“बिषयमपलपति | अर्थात्‌ सि नेति नेति? इस प्रकार आत्माकी 
Ree re टे 
pl ९६) TEs | बाड़ लोगों छो जने यतळाये 
दु्यन्ती मात; उपायश्ोपेय- | हुए बिषय उपेयके समाज प्राह्या न दो 
नेष्ठतामजानत उपायत्वेन | जाये -इखळिये, अग्राहमतारूप ेतुषे 
ज्यांख्यातस्थोपेयवद्ग्राद्यता मा । उनका निपेच करती है-यदी उसका 
श दिसगरञ्चयावेन हेठुना कारणे | अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
निहत इत्यथः । ततथ्रधुपा- | उपायढी उपेयनिष्ठताको जाननेवाछे 
यस्योपेयनिष्ठुतामेव जानत | और उपेयडी तित्वैकरलछपदाको भी 
उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति | खमझनेवाळे पुरुषोंको यह घाइर- 
तस्य समबाह्याभ्यन्तरमजमात्म- | जीतर बिद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 
तच्च प्रकाशते खयमेव ॥ २६ ॥ | खयंदी प्रकाशित दो जाता है ॥२६॥ 


मनन nd 
सद्स्तुकी उत्पत्ति मायिक होती हे 
एवं हि शुतिवाक्यशतैः | इथ प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्यों खे 
सषाह्याम्यन्तरमजमात्मतस्वमद्यं | यही निश्चित होता दै कि घाइरः 


a] 


१. इस ( मूतं और अमूतके उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष आमाका 
च्योध करानेके लिये] यह नहीं है, यह नहीं है--ऐसा उपदेश है । 
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युक्त्या च जधुनेतदेव पुन- 


निर्धायत इत्याह-- 


१६३. 
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भीतर वतमान अजन्मा झश्मतरब 
अद्वितीय है, उखसे भिन्न और छुछ 
नहीं है। यदी बात अब युक्तस 


फ्रि निश्चय की जाती है; इसीपे 
कहते हैं-- 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वत: । 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥२७॥ 


खहस्तुका जन्म सायासे ही दो सकता है, उस्तुषः नही । जिलफे 
अतमें वस्तुतः जन्म होतो है उघके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिज्लीड 
अस्तुका दी जन्म हो सकता है ॥ २७॥ 


तत्रेतत्स्यात्सदाग्राह्ममेव चेद्स- 


¢ 


देवात्मतस्वमिति । तन्न, काय- 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो | 
मायया जन्म कायप । एवं 


जगतो जन्म कायं शृह्यमाणं 


सायाविनमिव परमाथंसन्तम्‌ 
आत्मानं - जगज्जन्समायास्पदस्‌ 
अवगमयति । यस्मात्सतो हि 
बिद्यमानात्कारणान्मायानिमि- 

` सस्य हस्त्यादिकायस्येव जगज्जन्म 
युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


उस शत्पतस्वके विषयमें यह [ 
शङ्का होती है कि यदि आस्मतर्ब 


खर्वदा अग्राह्य ही है तो बद्द अघस्‌ 
होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उघका काये 
देखा जाता दै। जिस प्रकार सत्‌- 
स्वरूप मायाचीका मायासे जन्म लेना 
काये है उसी प्रकार यह द्खिठायी 
देनेवाढा जगतका जन्मरूप कार्य 
जगज्जम्मरूप मायाके जाश्रयमूत ` 
परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का घोष करोता है, क्योंकि मायाखे 

रचे हुए हाथी आदि कारयके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ बिद्यमान कारणसे ही 
जगतका सम्म होनो सम्भव है, किसी 
अविद्यमान कारणखे नहाँ। तथा 


तत्त्वतः तो आस्माका जन्म होना 


तु तत्तत एवात्मनो जन्म युज्यते| सस्सब है ही नही। 
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अथ वा सतो विद्यमान; अथवा [यों समशो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसे सर्पार्के 


बस्तुनो रज्ञ्वादेः सर्पादिवत्‌ समान सत्‌ अर्थात्‌ विमान वस्तु- 
- का जन्म मायासे दी हो सकता है. 

मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतो | तरबतः नहीं, खी प्रकार आग्रा 
यथा तथाग्राह्मखापि सत एवा- | द्वोनेपर. भी रुत्खरुप आत्मा छा, 
| रज्जुसे सर्पके समान, जगत्रूपसे 

त्मनो रज्जुसपंबज्जगदरपेण मायया जन्म होना मायासे ही सम्भब है--- 
| टस अजन्मा आत्माका तर्वतः 

| जन्म नहीं हो सकता । 

एवाजस्यात्मनो जन्म। . किन्तु जिस चादीके गते 
, परमार्थ सत्‌ ओत्मतरव ही जगत्‌" 

यस्य एनः परमाथपदजमात्स- खूपसे उत्पन्न होता है उसके 
सिद्धान्तानुरार यह नहीं कहा ज 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
` नहि तखाजं जायत इति शयं , होता हे, बोकि इससे बिरोध 
। उपस्थित होता हे । शत; यह स्वह? 
व । सिद्ध हो जाता है कि उसके 
_थज्जात जायत इत्यापन्नं | मतानुसार किसी जन्मञीडका ही 
जन्म होता है। किन्तु इस प्रकार - 
/ ै जन्मशीढसे ही जन्म बाननेपर 
स्वेन । तस्मादजमेकंगेवात्म- | अनवस्था उपस्थित हो जोरी है; 
| अतः यहद सिद्ध हुआ कि आत्मतत्व 
तमिति सिद्धस्‌ ॥ २७॥ `| अजन्मा और एक ही है ॥ २७॥ 


जन्म शुज्यते। न हु तत्वत 


तन्वं जगटूपेण जायते वादिनो 
बर्त विरोधात । ततस्तस्या- 


ततथानवसथा जाताज्जायमान- 


असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव हे 


असतो मायया जन्म तत्ततो नेव युज्यते। -: 
न्यप्र नं तत्तन्‌ मायया वापि जायते ॥ ३८ ॥ ` 
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ज जन्म तो मायाखे a वत्त्वव! किधी प्रहार भी होना 
खप्मव नहीं ४। घरूप्राडा पुत्र न तो बृ(तुत) उसन्न डो 
मायासे दी ॥ २८ ॥ $ बवा ह गाण्या 
असद्वादिनामसतो मात्स्य | असद्वादियोंके पक्षे मी, सतू 
आया तखतो वा न कथंचन | वस्तुकष जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
किसो प्रकार होना सम्म नहीं 
जन्म युञ्यते, अदष्ट्वा 
बुम्पत, द्‌ त्वात्‌ । भु क्योंकि ऐसा देखा नदी जावो । 
हि बस्पापुत्रो मायया तसतो | घन्ध्याका पुत्र न तो मायाधे उत्पन्न 


चा जायते तस्मादतरासद्वारो दूरत | होता दै और न वस्तुवः ही । अतः 


कु तात्पयै यह हुआ कि अधद्वाद्‌ तो 
| एबाचुपपन्न इत्यथः॥ २८ ॥ | सर्वथा ही अगुक्त दै ॥ २८॥ 


-<२%७०---- 


कथं पुनः सतो मायपैव 
ननेत्युच्यते -- 


सम्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
हो सता दै--इसपर कइते है- 
यथा स्वप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 
तथा जापरइट्रयाभास स्पन्दते मायया मनः ॥२९॥ 


जिव प्रकार खप्वकाइमें मन सायासे ही द्वेताभासहूपसे स्फुरित 
होता दे उघी प्रकर जाप्रवूचार्डम भो बह मागास ही द्वेताभा वरूप 
स्फुरित होता दै ॥ २९॥ 


यथा . रञज्यां विक्रित। | जिघ प्रज्ञार रज्जुमें करपना 
किया हुआ खर्प रज्जुरूपसे ऐसे 
सर्पो रज्जुहपे गावेश्य पा ग;सम्ने्र | जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार सन 
दै सी परमार्थज्ञानरूप आत्सखरुपछ्न 

सनः परमाथविव्वण्य त्मझूपेणा- | देखा जानेरर सत्‌ है । बद रजजुमैँ 
- खपेके समान खप्वावस्थाम साया" 

वेक्षपमाण सद्‌ ग्राद्यप्राहकरुपेण | से दी भ्राह्मआ्राइकरूप हेतके 
र आम्रावरूपले स्फुरित होता है । 
डय।मास स्पन्द्ते खःने मायया, | इसी प्रकार यह मन ही जाप्रतू- 
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रज्ज्वामिय सप; | तथा तद्वदेव | अवस्थामें भी मायासे [विविध रूपों 


लाग्रस्जागरिते स्पन्दते मायया | प! रित होता है; अयात्‌ स्रि 
स्पन्द्त होता-खा माळूम होता दे [वास्तचमें 
मन; स्पन्दत इवेत्यथः ॥ २९ ॥॥ स्फुरित मी नहीं होता ]॥ २९॥ 


0000 ति 


स्वप्न और जागृति मनके ही विलास हैं 
` उद्टयं च द्वयामासं मनः स्वप्ने न संशयः । 
अह्टयं च द्याभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥ 


इसमें सन्दे नहीं खप्नाबर्थामें अद्र्‍य मन ही हेतरूपसे आसनेवाळा | 
हैं; इसी प्रकार जाप्रतकाढमे भी निःसन्दैह अय मन दी इतरुपसे ` 
भासा है ॥ ३०॥ । 


रज्जुरुपेण सपे इव परमाथत | रघ्जुरूपसे सत्‌ सर्पके समान 

| 2 परमार्थतः अद्ठय आत्मरूपसे सतू 
बारमरुपेणाइयं सवूद्याभासं | मन ही खप्में दैतरुपसे भारनेवाढा 
है-- इसमें सन्देह नहीं। स्वप्नसें 
हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 
स्वप्ने हस्त्यादि गां तद्ग्राहकं | अदण करनेवोढा चक्ष आदि दोनों 
ह ही बिझानके सिवा और कुछ नहीं 

| वा चशुरादिदय॑ विज्ञानव्याति- हैं; ऐसा ही जाप्रतूमें भी है--यह 
रेकेणारित । जाग्रदपि तमैवेसथे;। | इखका तात्पये है, क्योंकि दोनों ही - 
अवस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 

परमाथसहिज्ञानमात्राविशेषात्‌३०| रमानरुपछे बिद्यमान द्र ॥ ३०॥ 


मनः स्वप्ने न संशयः । न हि 


रज्शुसपद्विकस्पनारूपं ठेत- | रज्जुमें सर्पके समान विकल्पना” 
रुप यह मन ही द्वेतरुपसे स्थित | 
रुपेण मन एवेत्युक्तम्‌ । त्र _ ऐ- ऐसा पहले कहा गया | इसमें | 
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किं प्रमाणमिसन्वयव्यतिरेक- | प्रमाणक्या है इसके डिये अन्वय- 


व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कुट्दा 
ढक्षणमचुमानमाह । कथमू-- | जाता है; सो क मचा बक 


मनोदृश्यमिदं देतं यत्किंचित सचराचरम्‌ 
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नेवोपळभ्यते ॥३१॥ 


यह जो कुछ चराचर इत है सघ मनका दृश्य है, क्योंकि सनको 
अमनीआंच ( संकत्पशुन्यत्ब ) दो जानेपर हेतकी एपढब्घि नही 
होती ॥ ३१॥ ५ ; 
तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन उस विकहिपत दोनेवाले मनद्वाराः 


न , =. ५ दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण हे. 
इश्यं मनोइश्यमिदं इतं सव मन ही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 


Ee -` उसके वर्तमान रइनेपर यह भी 
मन इति प्रतिज्ञा। तद्भावे ' वर्षमान रहता है तथा उसका अभा 


_ ¦ हो जानेपर इसका भी अभाव हो 
सावात्तदभावेऽमावात्‌ । मनसो | ता ई। मनका अमनीभाव 
| निरोध अथोत्‌ विवेकदृ्टिके अभ्यासः 

ह्यमनीमावे निरोधे विवेक- , pores. 
दशनाभ्यासैराम्यास्यां रऽञ्वा- | समान छ्य हो जानेपर, अथवा 
A क ५७५.  सुघुपि-अबस्थामे हेतडी उपलब्धि 

मिव सर्प स्यं गते वा सुइ इद ४ होती । इस प्रकार अभाव हो 
नेवोपलभ्यत इत्यभावास्सिद्ध - ज्ञानेके कारण इंतकी असता सिद्ध 


ेतस्यासस्वमित्यथः ॥ ३१ ॥ । ही है-यह बसका तारपये है ॥३९॥ 
तर्वबोघसे अमनीभाव ` 


२ |) | किन्तु यह अमनीभाच होताः 
कथं दुनरमनीमाब ! इर किस प्रकार है । इस विषयम वह! 


उच्यते-- जाता है-- 
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आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२॥ 


जिघ सपय आत्म घत्यक्ठी इगळड्धि होनेरर मन संर? नहीं करता 
उप्र सप्रय बई अमनीभाव प्राप्त दो जाता है; उघ अजष्यामे रमचा 
अभाव हो जानेके कारण बह ग्रश्ण क!नेके विहरसे रहित ह्दो 


जाता है ॥ ३२॥ 


आत्मैव सत्यमात्मपत्यं ([ घटादि ] बागी ते आरम्भ होने- 


कात्‌ वधावारम्मण जिद्वारा 
नामधेयं सृतिकेत्येत अत्य्‌” 
(छा० ३० ६।१।४) इति 
धुतेः तख शाद्वाचायोपदेशः 
मन्तव्ोषः आत्मपत्यारुत्रोधः । 
तैन 
सळूल्ययते, दाह्यामावे ज्यल॒न- 
सिवाग्ने;, यदा यस्मिकाले तदा 
वसिन्कालेऽमनलापमनो रावं 

याहि; ग्राद्यामावे तन्मनोऽप्रह 
अदणबिकरअनावनितमित्यथ;३२ 


सज्लस्थामावतपा न 


वाढा विकार चाधमात्र है, सृत्तिक्ा 
दी सस्य दै” इथ श्रुतिक्रे अनुखार 
सृत्तिकाक्े समान आत्मा ही सत्य 
है । उष आाता-सत्यक्षा ज्ञात और 
आचार्यके उररेशके अनन्तर बोध 
होना आत्म घःयानुजोध है । उघडे 
कारण सङ्कयोग्य वन्‍्तु छा अभाव 
दो जानेले, दाह वस्तुका अभाव 
दो जानेपर अग्विके दाहकत्वडे 
अभाबळे समान, जिव समय चित्त 
संकूल नहीं करता उघ समय चह 
अपतरकता अर्थान्‌ अपनी मावो 
प्राप्त हो जावा है। प्राह्म वस्तुका 
अभाव हो जानेपे बट्ट पन अप्रह 
अर्थात्‌ प्रइग-विकट॒यनाये ग्हित 


हो जाता है॥ ३२॥ 


Cr 


यद्यपदिद देते केन खमज- 


आत्मकं विुष्यते ! इति 
उच्पते - 


आत्मक्षान किसे होता है ९ 


यदि यह सम्पूर्ण द्वेव अध्वत्य हैं 


तो प्रकृत सत्य आत्मतत्वक्ा ज्ञान 
किमे होता है ? इसपर कहते हें -< 
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| अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रवक्षते । 
|, ` नहाङ्गेयमजं नित्यमजेनाजं बिबुध्यते ॥ ३३ ॥ 


उप्र सर्वकरपनाशूम्य अजन्मा ज्ञानञ्च विवेकी ढोग ज्ञेय प्रह्मपे अभिन्न 
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१६९ 
सद 


f डि 
| बढते हैं। त्रह्म जिसका बिषय है बढ ज्ञान अजन्मा और नित्य दै। 
इस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता दै ॥३३॥ 


६: 
ब्त पाज ज्ञानं ज्ञप्तिभात्र 
श्येन परमाथसता ब्रह्मणामिन्नं 
| प्रचक्षते कथयम्ति ब्रह्मविदः | 
| न हि वि्ञातुिज्ञातेबिपरिलोपो 
विद्यते ऽमम्युष्णावत्‌ “विज्ञानमा- 
बन्द बह्म” ( ० उ० ३।९। 
२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’? 
- (तै०३० २ । १) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः 
' तस्यैत्र विशेषणं ब्रह्म ज्ञेय 
- यस खत्य तदिद्‌ ब्रह्मज्ञेय- 
_- मौण्यल्येम्राग्निवदभिन्नप। तेना- 
त्मखरूपेगाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञय- 
मात्मतक्वं खयमेत विवुध्यते- 
| अपगच्छति । नित्यप्रकाशखहूप 
`इष सविता नित्मविज्ञानिक्रस* 
बनत्वानन ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


अझ्गल्पकं स्ेफ्परारजञित- 


अकहपक-सम्पूर्ण कहपनाओं- 
रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 
ज्प्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता ढोग 


झेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मे 
अभिन्न चतळाते हैं । अग्निकी 


उष्णताके खमान बिज्वाताके ज्ञानका 
रूभी ळोप नहीं होता ।“ब्रह्म विज्ञान 
आर आनन्दूलरूप है” “ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि 
भ्रुतियोंसे यही घात प्रमाणित 
होती है। 

उस (ज्ञान) के ही विश्लेषण 
बवलाते हँ--त्रह्मज्ञयम्‌ः अर्थात्‌ 
ब्रह्म जि धका ज्ञेय दे बह ज्ञान अरिन- 
से उष्णताके समान प्रह्मये अभिन्न , 
है। उप आत्मखरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 
स्वयं दी जाना जाता है । तापपर्य 
यह दै कि नित्यप्रकाश लहप सूर्यके 
सपान नित्यचिज्ञानैकएसघनरूप 
होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञानक्षी अपेग्चा नदीं करता ॥३३॥ 
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आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कटपम- आत्मसत्यकी उपढब्धि होनेखे 

९ संकल्प न करता हुआ चित्त, घाझ- _ 
छवेदूाद्यविषयामावे. निरिन्थ- विषयका अभाव दो जानेचे, इन्धन 
नाग्निवत्मशान्तं निमहीत निरुद्धं | रहित अग्चिके समान ज्षान्त होकर 
क , , | निमुद्दीत अर्थात तिसद्ध दो जाता 
रति माती कत [re $ै-ऐज्ञा कद्दा गया। इस प्रकार 


मनसो द्यमनीमाये द्वेता- | मनका असबीभाव हो जानेपर 
डैतका सी असाव घतलाया गया। 
भावशथोक्तः । तस्येवसू- उस इख अकार 


निग्रहीतस्य मनसो निविकल्पस्य धीमतः । 
प्रचारः स तु विज्ञेयः स पुसे$न्यो न तत्समः ॥३४॥ 


. निगृहीत, निर्दिकरप और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है. वह 
विश्षेषरुपसे ज्ञातव्य दै । सुघुप्ति-अबस्थामे जो चित्तदी ब्त है बढ अन्य 
अ कारकी है, वह उस ( निस्द्धावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४॥ । 
निगुहीतस्य निरुद्धस्य मनसो | . निगरद्दीत-रोके हुए, निर्बिकल 
निर्विकल्पस्य सवक्षल्पनावजित- | उब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित | 


स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो | और भीमान-विवेकसम्पन्नचित्तता | 
तिवत जो ग्रचार-व्यापार है, योगियोंको | 
“15% शया छा बह व्यापार विग्रेषर्पसे | 


योगिमिः ¦ । जानना चाहिये। 
नचु सबग्रययामावे याइशः | झाक्का-सच प्रकारकी प्रतीवियोँ' , 


का अ माब हो जानेपर जैखा व्यापार 
। सुषुप्तिस्थ चित्तका होता है बेसा ही 


। लिरद्धका भी होगा, क्याकि भीतिं 
-सुपुपरथसूद मनस! प्रचारसाइश . का अभाब दोनों ही अवस्था 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


व्या भा० ] अद्वैतप्रकरण १७१" 
BOIS ROCIO XXX XS ज्म 
एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा- | समान है । उसमें विज्षेषरुपदे- 

विशेषात्कि तत्र विज्ञेय मिति । जाननेयोग्य कौन-सी घात है? 


सत्रोच्यते-नैवस्‌; यस्मात्‌ 
. सुष॒प्तेऽन्यः प्रचारोडविद्यामोह- 
तमोग्र स्तस्यान्तलीनानेकान्थ- 
प्रवृत्तिवीजवासनावतो मनस 
- आत्मसत्याचुवोधइुताशविष्टुा- 


विद्यानथप्रवृत्तिवीजस्य निरुद्- 


स्यान्य एव प्रशान्तसपंझेशरजतः 
स्वतन्त्र; प्रचार । अतो न 
तत्समः । तस्माययुक्त! स विज्ञातु- 


मित्यमिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


खमाघान-इस बिषयमें हमारा 
कहना है कि ऐसी बात वहीं है, 
क्योंकि सुघुप्तिमें अचिद्या-मोहरुप 
अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके 
भीतर अनेकों भनथ-प्रवृत्तिडी घीज-- 
भूत वासनाएँ ढीन हैं. उस मनका- 
व्यापार दूखरे प्रकारका है और 
आत्मसत्यके षोघरूप भरिनिसे जिसकी: . 
अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज 
दुग्ध हो गया है तथा. जिसके सघ 
प्रकारके क्डेशरूप दोष शान्त हो 
गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 
प्रचार दूसरे दी प्रकारका है । अतः 
बह उसके समान नहीं दै । इसलिये 
तात्पये यइ है कि उसका ज्ञान 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥: 


सषुप्ति और समाधिका भेद 
इन दोनोंके प्रचारभेद्में देतुः . 
प्रचारमेदे देतुमाइ -- आ हि 


ढीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीत॑ न लीयते । 


तदेवं निभयं बह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 


सुघुपि-अवस्थामें मन [ अविद्यामें ] ढीन हो जाता दै, किन्तुः 
निरुद्ध होनेपर वह उसमें छीन नहीं होता । उघ समय तो सब ओरसेः 
चिर्प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता दै ॥ ३५॥ - 
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लीयते सुघुप्तो हि यस्मात्सर्वा- 
* मिरविद्याद्विप्रयबीजवासनाभिः 
सह तमोरूपमबिशेषरूपं वीज- 
भावमापचते तहिवेकविज्ञा नपवेक 
'निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते 
-तमो्री वमा न।पदयते | तस्मात; 


प्रचारभेद! सुषुप्तस्य समाहितस्य 


मनस! | 


यदा ग्राह्मग्राइकाविद्याक्त- 
सलद्वयवजितं तदा परमद्वयं 
कहर तत्संवृत्त मित्यतस्तदेव 


क्योंकि पुषुपिमे सन अविद्यादि 
प्रतीतियोंकी बीजभूता 
वाख्नाओंके सहित तमःस्वभा 
झविशेषरुप घीजमावको प्राप्त हो 
जाता है और उसके विवेक-ज्ञान- 
पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर छीन नहीं 
होता, अर्थात्‌ भज्ञानरूप बीजमावको 
प्राप्त नई होता । अतः सुषुप्त 
और समाहित चित्तफा प्रचारभेद्‌ 
ठीक ही है। : 


जिख समथ चित्त प्राह्म-आहक- 
रूप अवियासे दोनेवाछे दोनों प्रकार" 
के मलोंसे रहित हो जाता हो उच्च 
समथ वह परम अद्वितीय ब्रह्म हप 
ही हो जाता है । अतः हेतप्रहणरूप 
भपके कारणका अभाव हो जानेते 


Ce 
'निमंयंदेतग्रहणश्य मयनिमिचस्या- [ उघ अबस्थामें] वढी निर्म य होता 
-आवात्‌ । शान्तमभयं ब्रह्म, | दै । त्रम शान्त और भक्रयपद है, 


यहिद्वान्न बिमेति कुतथन | 


| जिसे जान ळेनेपर पुरुष किसीले 


तदेव विशेष्यते ज्ञप्िज्ञॉन- | नहीं डरता । 


-सात्मस्त्रमावचेतन्यं तदेव ज्ञानः 


उठ्ठीका विशेषण घतळा रहे हैं 
-ज्लोनका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात्‌ शात्म- 


आलोकः प्रकाशो यस्य तदूबह्म | खरूप चैतन्य है; बह ज्ञान दी 
-ज्ञानालोक विद्वानेकरसधनमि- | बिस आलोक यानी प्रकाश है 
स्थ! । समन्ततः समन्तात्सवतो | बढ तह ज्ञानाळोक अर्थोत्‌ विज्ञानेक- 


-व्योमबन्नैरन्तयंण व्यापकः 


] 9 अथोत्‌ आका शके समान निरन्तरवा- 
मित्यर्थः ॥ ३५ ॥ र 


| से सब ओर व्यापक है ॥ ३५॥_ 
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शां० भा०] अद्वेतप्रकरण 
ब्रह्मका खरूप - 2 


अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्‌ । 
सञ्नद्विभत सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥ 


चह प्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित्त, स्वप्नशुन्य 
टि प्र 3 स्व 4 $ 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किडी न 
कत्तव्य नहीं है ॥ ३३ ॥ - 


जन्म नमित्ताभावात्खाह्या- ¦ अन्सके कारणका अभाव होजे 
स्पन्तरमजब । अभिद्यानिमित्त | श बाह्याभ्यन्दरबती और अजन्मा 
1 ल । रज्जमें सपंदे ० 
हि जन्म रज्जुसपंबदित्ववोचाम | | ७ “५३ समान जीवका जन्म 
जला अविद्याके कारण है-ऐखा हम पहले 
सा चाविद्यात्मसेत्याचुयोधेन | कद चुके हैं; क्योंकि झातमसत्यका 
निरुद्धा यवोड्जमत एवा र्‌ अनुभव होनेसे उघ अविद्याका- 
0 जन एवानिद्रय्‌ । | बिरोध दो गया है; इसलिये ब्रह्म 
अविद्यालक्षणानादिर्माया निद्रा। | अजन्मा दै और इसीसे अनिद्र भी 
5 ४ । है ! यहाँ अविद्यारूप 
खापाराबुद्राञ्यखरुपेणात्मनाद; ही नित्रा हे, अपने आ 
अखप्नस्‌ । अप्रवोधकृते ह्यस्य | वह ख जगा हुआ है; इसलिये 
क्र | अकप्न है।उ 7 
नामरुपे । प्रधोधाच ते रज्जुसपे- ही कारण हु शान बान 


चडिनष्ठे इति न्‌ नाम्नाभिधीयते रज्जुयें प्रतीत दोनेवाले सपके समान 
नष्ट हो जाते हैं। अत; ब्रह्म किसी 
ब्रम रूप्यते वा न केनचित्मका- नामद्वारा कथन नहीं किया जादा 


रेणेत्यनामकमरूपक और न किसी प्रकार उसका रूप 
PS दत ही घतळाया जाता है, इसीलिये 


“धतो वाचो निवतंन्ते”"( तै० | बह अनाम और अरूप है; जैसा कि. 

३० २।४। १) इत्यादि तेः। “जहाँसे वाणी ढौट शाती दै” 
के वेस भाते “| इत्यादि शुतिसरे सिड होता है । 

अ च्‌ सक इभात सद्व शड यही नहीं, वढ अग्रहण; अन्यथा ५ 

विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा- | ग्रहण तथा भाविभाव-तिरांभोवखे. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ग्रहणाविर्भावतिरोमाववर्जित- | रहित होनेके कारण सझृह्धिआत-- . | 


व्हा ग्रहणाग्रहगे हि रात््यहनी सदा ही आसनेबाळा अथीत्‌ नित्य- 
प्रकाझस्वरूप है । ग्रहण और झग्न- 
तमशाबिद्यालक्षण सदाग्रमातस्वे इण ही रात्रि और दिन हैं तथा । 
कारणम्‌ । तदभावाननित्यचैतत्य- | अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा 
प्रह्मके प्रकाशित न दोनेमें कारण 
है। उसका अभाव होनेसे और 
“मिति । अत एवं सर्व च | नित्य चैतन्यखरूप होनेसे बरहम 
न नित्यप्रकाशस्वरूप होना ठीक ही है। 

खतः खर्व और ज्ञप्तिरूप होनेखे बह 
रहम्येबं विध उपचरणयुपचार! | सर्वज्ञ है । इस कारके न्मे कोई 
क्यः | यथान्येपामात्मखरूप- | चार यांशी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रहार कि दूखरोंको आत्सखरूपसे 

व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः। | सिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैं। 


` नित्यशुद्धवुद्धक्तस्वमावत्वादू | वाप्पये यह है कि ब्रहम नित्य-शुद्ध- 


> ४ बुढ-सुक्तत्वभाव है; इसढिये 
-रहमणः कथंचन न कथंचिदपि | अबिद्याका नाश हो. जातेपर 


-कतंव्यसंमबोऽविद्यानाश् इत्यथः | बिद्वानको कुछ भी कर्चव्य रहना | 
पा ३६ ॥ सम्भव नहीं है ॥ ३६॥ | 


भारूपत्वाच युक्तं सकृद्विभात- 


तज्ज्ञखरूपं चेति सर्वज्चम्‌ । नेह | 


अनामकत्वायुक्ताथ सिद्धये | अनाम छत्व णादि उपर्युक्त अर्थ- 
व्हेतुमाह-- की खिड्िके लिये कारण घतलातेहैं- 
सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्यित; । 
सुप्रशान्तः सकूज्ज्योतिः समाधिरचढोश्भयः ॥३७॥ | 


बह सब प्रकारके बाग्व्यापारखे रहित, सब प्रकारके चिन्तन 
-( अन्वःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि“ | 
स्वरूप, अचळ और निर्भय है। ३७॥ 
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अभिलप्यतेऽनेनेत्य भिलापो | जिखके द्वारा शब्दोद्योरण किया 
ज्ञाता दे वह 'अभिढाप' अर्थात्‌ 
“बाळू? है, जो सघ प्रकारळे शब्दो 
चारणका साधन है, उससे रद्वित। 


चाङरणं सवग्रकारस्यामिधानख, 


-तस्माद्विमतः । बामन्रोपरक्षणार्था 


यहाँ वा गिन्ट्रिय उपलश्षणके लिये है 
सर्वेवाह्यकरणवर्जित इत्येतत्‌ । | अतः तालर्य यह है फि बद खच 
EN प्रकारकी घाह्य इन्द्रियोंसे रहित है। 
तथा सब चिन्तावधुत्थितः | सथा सब प्रफारकी चिन्तास्रे 


उठा हुआ है । जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता 


» उससे उठा हुआ है अर्थातू 
बर्जित इत्यरथः ‘अप्राणो ह्यमनाः अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि 


झुओ हचकषरास्पःतः परः? ( दुर आणरहित, मनोरहित और शुद्ध 
है तथा पर अक्षरसे भी पर है” 
उ० २।१।२)इस्यादिश्रितेः । इत्यादि श्र तियों छे प्रद्माणित्त दोता है । 


| 
यस्मारंसवविषयबजितोऽतः | क्योंकि बह सम्पूर्ण विषयोसे 


_चिन्त्यतेञ्नयेति बिन्दा बुद्धि 
स्तस्याः सङ्ठृत्थिताऽन्तःक्गरण- 


दि हस्य 
सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदेव | हित दै इसढिये अत्यन्त शान्त है, 
सक्कउज्योति अर्थात्‌ आत्मचेतन्यरूप- 


ज्योतिरात्मचैतम्यश्वरूपेण, | से दा ही प्रकाशखरूप है, समाविके 


कारणखे डोनेबाढी प्रज्ञासे उपढब्ध 
समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- | होनेके कारण समाधि हैं, अथवा 


गम्पत्वात्‌ समाधीय | इसमें चित्त समाहित किया जाता 
त्वात्‌, तेऽस्मिन्निति ह इलि इसे याष कते ह 
खा समाधिः, झचलोऽविक्रिय!, | अचळ अर्थात्‌ अविकारी दै और 


इसीसे विकारका अमाव होनेके 
अत एवामयो विक्रियामाबात्‌ ३७| कारण ही बमय है ॥ ३७॥ 


ne oe nant 
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१७६ 
DOSE NIA टे 
` यस्मादूत्रह्षंव समांधरचलाऽमय 


इत्युक्तमतः-_ 


माण्डूक्योपन्निषद्‌ 
OR IO SOF SOE OE ० OEE VRE OR IEEE BE RR BR KERR 
| क्याँकिन्र्वा दी 'समाधिरवरूप, 


[ गौ० कार 


अचळ और अभय है? ऐसा कहा 
गया है, इसछिये- 


ग्रहो न तत्र नोत्सगंश्रिन्ता यत्र विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समता गतश्‌ ॥३८॥ 


[जस ( प्रह्मपद ) में किसी शकारका चिन्तन अहीँ हैं उडसेँ किसी 
तरहका प्रण और त्याग भी नहीं है। उस अवस्थामें आत्मलिष्ठ ज्ञान 
न्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रता हैं ॥ ३८ 1 


न तत्र तस्मिन्प्रह्माण ग्रहो 
ग्रहणमुपादानस्‌ ,नोत्सगं उत्सजेन 
हाने वा बिद्यते। सत्र हि 
विक्रिया तहिपयत्वं वा तत्र 


हानोपादाने स्याता न तदूडयमिह | 


ब्रह्माणि संभवति। विकारहेतोर- 
न्यस्याभावानिरवयवत्वाच । 
- अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः| 


- चिन्ता यत्र न विद्यते। सवे 
्रकारेव चिन्ता न संभवति 


यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र दानो- 
पादाने इद्यथ; । 
यद्वात्मसत्यानुबरोधो बात- 


सदेवात्मसंस्थै बिषयामावा- 


बहाँ-इस ब्रह्ममें न तो प्रह- 
ग्रहण याची उपादान है और त 
उत्सर्ग-उत्छजन अर्थात्‌ त्याग ही 


1 छै । जहाँ निक्रार अथवा चिकारकी 


विषयत! (चिकत दोजेकी योग्यता) 
होदी है बही अहण और त्याग भी 
रहते हैं, छिन्तु यहाँ ब्रह्मम उत. 
| दोनोंहीही सम्भावना नदी है, 
क्योंकि उसमें विळारळा हेतुभूतं 
कोडे अन्य पदार्थ है लहीं और वह | 
स्वयं निरवयब है। इसलिये तात्पर्य | 
यह है कि उसमे ग्रहण और त्याग | 
सरी सम्भव नहीं हैं। जहाँ चिन्ता | 
नहीं है अर्थात्‌ मनोरहित होतेके | 
कारण जिसमें किसी प्रकारकी चिन्ता | 
सम्भव नहीं है बहाँ त्याग और 
प्रदण केसे रद्द सकते हैं ! 
जिस समय भी थात्मसत्यका घोर्ष 
होता है उसी सम्य अ 1 
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दग्न्युष्णवदात्मन्येवे यि 
ज्ञानस्‌, अजाति जातिदजितम्‌, 
समतां गतं परं ` साम्यमापन्न 
भवति । 

यदादो प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- 


स्यकापण्यमजाति समतां 
गठमितीद तदुपपत्तितः शास्न- 
तश्ोक्तश्चण्संहियते, अज्ञाति 


` समता गर्ताप्रति । एतस्मादात्मस- 


त्याडुयोधात्कापण्यदिषयमन्यत्‌ 
“यो वा एतदक्षरं गाम्येवि 


अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 
कारण अस्निकी उष्णताके समान 
आत्मासें ही स्थित ज्ञान अजाति-- 


जन्मग दित और समताको प्राप्त हो 
जाता है | 


पहले ( इस प्रकरणके दूसरे 
इलोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
इर्साळ्ये में समान आवको प्राप्त, 
अजन्मा अकृपणदाका बर्णन करूंगा? 
बस 4*कथलका ही यहाँ 'अजाहि. 
समतां गतम! ऐसा कहझर युक्ति 
अर शासतरद्वारा उपसंहार छिया: 
गया है। "दे गाग ! जो पुरुष इस. 
अक्षर ब्रह्मो घिता जाने ही इस 
ळोझर चला खाता है वह कुपण 
है” इस श्रतिके अनुसार छपणताका 


- दित्वास्मास्खोकात्रेति स कृपणः” विषय तो इस भात्मसत्यके घोधसे 


( च० 3० ३ | ८] १०) इति | भिन्न ही है। तात्पर्य यह दै कि 


भरते! । प्रापयैतत्सव कृतकृत्यो 


- ब्रह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥ 


इस तत्वको प्राप्त कर छेनेपर तो 


कोई कृतकस्य त्राह्मण (अंद्यनिष्ठ) 
हो जाता है ॥ ३८॥ 


अस्पशयोगकी दुर्गमता 


यद्यपीद्‌ मित्थं 


परमाथतच्वस्‌ 


यद्यपि यह परमार्थ तत्व ऐसा 
है तथापि 


अस्पशयोगो वे नाम दुदंशेः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयदरिनः ॥ ३९॥ 
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[खच प्रकारके स्प्वासे रहित ] 
दिये फठिनतोसे दिखायी देनबाळा 


यह. स्पा योग निश्चय हो यो गियों के 


[इस भमय पदें भय देखने वाळे 


योगीडोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९॥ 


` अस्पशेयोगो नामायं सवं 
संबन्धार्यस्पशवजितत्वादसपशं- 
योगो नाम पै स्मयते प्रसिद्ध- 
जुपनिपत्सु | दुःखेन इश्यत इति 
डुदशः सर्बैयोगिमि; _वेदान्त- 
रबिहितबिज्ञानरहितैः सवेयोगि- 
पसिः । आात्मस्यावुश्रोधायात्तसस्यः 
आवैत्यथ।। | 

योगिनो विभ्यति हसमारसबंः 
अयवरजितादप्यात्मनाशरूपसिसं 
योगं मन्यमाना भयं छुवेन्ति 
अभयेऽस्मिन्मयदर्णिनो भय- 
उनिमित्तात्मनाशदर्शनशीला _ 
अविवेकिन इत्यथः ॥ ३६ ॥ 


यह स्पद्दीयोग नामवाला दै 
अर्थोत्‌ सर्वखन्बन्धरुूप स्पर्शे 
रद्दित दोनेके कारण यह उतिषददं- 
में सशयोग नामपे प्रसिद्ध दोर 
स्मरण,किया गया है । यह वेदान्त- - 
विज्ञाने रहित सभी योगियोंको 
कठिनतासे दिखायी देता दै, इघ- 
लिये उनके ढिये दुर्दर्श है । तात्पर्य 
यह है छि यह एकमात्र आत्म घत्य 
के अनुभव और | श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयाखोंके द्वारा दी 
ग्राप्त दोने योग्य हे । 

क्योंकि सम्पूर्ण अये रहित 
होनेपर भी इस योगको भातमनाश्ञ- 
रूप माननेके फारण इस अभय 


| योगमें भय देखनेवाल्े--अण्का 


निमित्तमूत आात्मनोश दैखनेवाळे 
अर्थात्‌ अविवेकी योगीळोग इससे 
अय मानते हैं॥ ३९॥ 


॥ 


[2 > 'अन्य योगियाकी शान्ति मनोलिग्रइके अधीन है 


£ येषां पुनन्नेझखरूपव्यतिरेकेण 
जज्जुसपेवत्करिपतमेव 


जिनकी रष्टिमे प्रद्मस्तरूपसे 


झन | ब्वतिरिक्त मच और इन्द्रिय आदि 


'ड्न्द्रियांदि च न परमाथेतो | रजुमें खर्परे समान कल्पित ही 
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ला 
|. विद्यते तेपां त्रक्षखरूपाणाममयं | है--परमार्थतः हैं ही नहीं, उन 


३ ति; | “बी निर्भयता और मोक्ष- 
साक्षाख्या चाक्षया शान्त; हळ अक्षय शान्ति तो खमाबधे 


खमाबत एव सिद्धा नान्यायत्ता | दी खिढ है, किसी अन्यके अधोन 
छु ु र नहीं है; जैखा डि “उसके लिये कुछ 

| नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम । | भी कर्तव्य नहीं हे! ऐसा हम पहले 
-ये त्वतोडन्ये योगिनो मार्गगा | ( छचीसवे इडो ऽमे ) कह चुके हैं। 

- | किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ पथमें 
हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म- | चढनेबाछे हीन और मध्यम दृष्टि- 


व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पड्यत्ति ! बाळे योगी न 
र्ध | शात्माफा सम्बन्धी मा श उन 


तेषामात्सवत्याबुबोधरहितानाम्‌- | आत्मसत्यके घोषले रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
हुःखच्तयः प्रवोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥ 


समस्त योगियोंके क्रय, दुःखक्षय; प्रबोध और अक्षय जास्ति 
निप्रहरे दी जीन हैं |; ४० ॥ आल डन 
सनसो निग्रहायत्तपमयं | समस्त योगियों छा अभय मनके 
सर्बेषां योगिना । कि ब | निपहके अघीन है। यही नही, 
EE | दुभ्खक्षय भी [ मनोनिप्रहके हो 
दुःखक्षयोऽपि, न द्यात्मसंघन्थिति| अधीन है], क्योंकि आत्मासे 


मनसि. प्रचलिते दुः्योऽल्ि | ग्ब रखनेबाछे मनके प्वळाय्‌- 
| | मान रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका 
` अविवेकिनाम्‌ । किं चात्मे- | दुः्खक्षय नहीं हो सकता । इसके 
, प्ररोधोऽपि मनो निग्रहायत्त एवं | | खिबा उनका आत्मज्ञान भी मतके 
` तथाक्षयापि मोर्या शान्ति! | निमदके दी अधीन है तथा मोक्ष- 
FR नास्नी उनकी अक्षय शान्ति भीं 
` ऐप मनोनिग्रहायत्तेव॥ ४० ॥ | मनोनिमहके ही अधीन है॥४०॥ 


2 CERI 
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१८० माण्डूक्योपनिषद्‌  [यौ० का० 
एयर एफ क: 241.000000000000000000. 
मनोनिप्रह घेयेपूर्जक ही हो सकता है 


Dan बेन्दु 
उल्लेक . उदभेयंद्वत्कुशा्रेणेकबिन्दुना। _ 
मनसो निग्रहस्तहड्धवेदपरिखेद्तः ॥ ४१, 
` लि प्रकार [ उद्विग्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागले क बूँद- 
हारा समद्रको दढीचा जा सकता है उसी प्रकार सघ प्रदारकी खिन्नताका 
त्याग कर देनेपर अनका निग्रह दो खकता दे ॥ ४१॥ 
'मनोनिग्रहोर्झपे तेषामुदधेः कुदाके जप्रमागले एकाएक 
७७ बदके हारा समुद्र्फे उत्सेचन 
हशाग्रणेकबिन्दुना उत्सेचनेन अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्वके समान 
शोषणव्यबसायबदूव्यवसायवता- | अखिज्ञचिर और उ्यमन्रीछ रे 
पट वाल उन योगियोके सनका निम्र 
सरी खेदशून्य रहनेछ डी होता है- 
दपरिखेदता भवतीत्यर्थः ॥४ १) ं यह इसछा तात्प्ये है ॥ ४१॥ 
लो 81:06 
मनोनिग्रइके विध्य । 
किमपरि खिन्नव्यवसायमात्र- तो क्या खेदरदिंत उद्योग ही 
मेव मनोनिग्रह उपाय! ! न, | सनोनिग्रदका उपाय है? इसपर 
इत्युच्यते । न ' कहते दे--नद्दी! । 
उपायेन निगृद्धीयादिक्षितं कामभोगयो! । 


सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥ 


कास्यविषय थौर ओगोंमें विश्विप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निम्र 
करे तथा ढ्याबस्थामे अत्यन्त प्रसञ्चताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम 
करे, क्यों कि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है बेसा ही लय-भी है ॥ ४२॥ 


अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ अथक उद्योगशीळ होकर, आगे 
' बक्ष्यमाणेनोपायेन काममोग- |कहे जानेबाळे उपायसे काम भौर मोग 
विषयषु विश्विप्तं मनो निगृही- | रूप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका 
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र ` यानिरुन्व्यादात्मन्येवेत्यथः । 


किं च लीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्तो 
छयस्तस्मिललये च पुप्रसन्नम्‌ 
आयासवजितस्‌ आपि. इत्येतत्‌, 
निगृहीयादित्यबुवतते । 


सुप्रसन्नं चेत्कसमान्निगृह्यत 
इत्युच्यते । यस्माधथा कामो- 
डनथहेतुस्तथा लयोऽपि । अत! 
| ` कामविपयस्य सनसो निग्रद- 


बल्लयादपि निरोद्ठव्यमित्यथः४२ 


निप्रद करे, अथोत्‌ उसका जात्मामें 
ही निरोध करे। तथा, जिंस अवस्था- 


'सें चित्त ढीन दो जाता है उस 


सुघुप्तिका नाम लंय है, उस छया- 
बस्थासें «अत्यन्त प्रसन्न, अर्थात्‌. 


**आयासरद्दित स्थितिको प्राप्त हुए 


चित्तका सरी लिप्रह करे। यहाँ 
“निग्ृह्दीयात! इस पदकी अनुवृत्ति 
की जाती है । 
यदि डस अवस्थामें चित्त अत्यन्त 

प्रसन्न हो जाता है तो उसका निम्र 
क्यों करना चाहिये ! इवपर कडा 
जावा है-कयोंकि जिस प्रकार काम 
झनर्थेका कारण है उसी प्रकार ढग 
री है; इसलिग्रे तात्पये यह हैं कि 
कापविषयक मनचे निप्रहके समान 
उका ठगसे भी निरोध करना 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 


क! स उपायः? इत्मुच्यते-- 


बह उपाय क्या दै? इस 
विषयमें कहा जाता है-- 


दुःखं सर्वेमचुस्सुत्य कामभोगान्निवतंयेत्‌ । 


अजं सदमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ ४३॥ 
सम्पूर्ण देत दुःखरूप दै-ऐश्वा निरन्तर स्मरण करते हुए चिचको 

कामज्जनित सोगोंखे इटावे। इस प्रकार निरन्तर सघ चस्तुओंको अजन्मा 

मह्म रूप स्मरण करता हुआर्वफेर कोई जात पदार्थ नहीं देखता।। ४३॥ 


सवं दवेतमविधाविजुम्मितं 


._ अविद्यासे प्रतीत होनेबाळा सारा 


दुःखमेवेतयचुस्मृत्य काममोगा- ` हेत दुःखरूप दी है-ऐसा निरन्तर 


~ 
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री १८२ छक. &ु ु माण्डक्योपनिषद्‌ ` [गौ० का० | | | 


३ >> ह स्मरण करता हुआ कामसोगसे-, | 
त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय' | EE 


इच्छालनित बिषयसे उसमें फेछे 
हुप चित्तको वैरापयमावनाद्वारा 
द्ेराग्यमावनयेत्य्थः । “अलं ब्रह्मः मिवृत्त करे-यह इसका तात्पये है। 


स्तस्मा ्विप्रखुतं मनो निवतये 


फिर 'यह सघ अघन्सा ब्रह्म ही दै? _ 


सबंमित्येतच्छा्राचायोपदेशतो- | ऐसा ज्ञाख और आचायेके उपदेशा" 
, ` । नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 


ऽतुसमरत्य तद्विपरीतं देतजातं नैव | उसले विपरीत दवेवजातको-उसका 


तु पश्यति, अभावात ॥ ४३ ॥ | देखता ॥ ४३॥ 


oo 


लये संबोधयेचित्तं विषितं शमयेत्पुनः । 


सकषायं विजानीयात्समग्रां न चालयेत्‌ ॥ ४४॥ | 


चित्त [ सुषुप्तिमें ]. ढीन होने ढगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः झान्त करे और [ यदि इन 
दोनोंके धीचढी अवरथामें रदे तो उसे | सकषाय--रागयुक्त समझे । 
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्छ न करे ॥ ४४॥ 


एवमनेन ज्ञानाभ्यासमैराग्य-| इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
र “इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्‌ 

इयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं वैराग्य-इन दो उपायोंठे, लय 
बोधयेन्सन . | सुषुप्तिमें डीन हुए चित्तको सम्बोधित 
.. आत्मविवेक- अर्थात्‌ थात्सविवेकवर्शनमे नियुक्त 
दर्शनेन योजयेत्‌, । चित्तं मन | करे । चित्त और सन-ये कोई भिन्न 


इत्यनर्धान्तरम्‌ । विक्षिप्तं च | पदार्थ नहीं हैं। तथा कामना थौर 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः , | भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः 
१ | एव | जात करे। इस प्रकार घारबार 
पुनः एनरभ्यस्यतो लयात्संबोधित अभ्यासद्वारा ढयावस्थासे सम्बोधित 
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_  विषयेम्यश्च॒व्यावर्तितं नापि भोर विषयो. निवृत्त किया हु . ५ 
> हे ष्त जघ अन 
-साह्यापन्नमन्तरारावर्थ सकषा्यः तराढावस्थासँ रिथ , 


सरांगं बीजसंयुक्तं ` मन इति 
बिजानीयात्र । ततोऽपि. यलतः 
साम्यभापादयेत्‌ । यदा तु 
समग्रापं भबति समप्राप्लमिगुखी 


सबतीत्यर्थः, तठस्तन्न विचाल-' 


थेद्विषयामिमुखं -न कुर्यादि- 
तथः ॥ ४४ ॥* 


दद 
१ 
4 


होकर समताको भी ग्राप्त न हो तो 
यह समझे कि इस समय मन सक- 
षाय-रागयुक्त अर्थात्‌ घीजाबस्था- 


संयुक्त है। उस अवस्थाखे सी उसे 
यत्नपूर्वक सास्यावस्थामे स्थित झरे) 


किन्तु जिस समय वह समताको 
प्राप्त हो अर्थात खास्यावस्थाप्रामिके 
अभिझुख हो रस समय उस अवस्थ” 
में उसे बिचलित न करे, अर्थात, 
बिषयामिमुख न करे ॥ ४४॥ ` 


नारवादयेतसुखे तेत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 
निश्चलं निश्ररबित्तमेकीङर्याप्रयस्तः ॥४५॥ 


उस साभ्यावरथामें [ प्राप्त दोनेबाले | सुखका आख्ादून न छरे, 
घल्कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उसे, «सङ्ग रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
. निकछने ढगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक मढ और पकाग्र दरे ॥ ४५॥ 


_ सरमाघत्सतो योगिनो 
'यत्सुख जायते तम्नाखादयेत्‌, 
सन्न न रञ्येतेस्यथे।। कथं ति ! 

_ निःसङ्गो निःस्पृहः रज्या विवेक- 
बुद्धया यदुपलभ्यते सुखं तद- 

- बिद्यापारकास्पितं सैवेति 

विभावयेत्‌ । ततोऽपि सुख- 

रागान्निगृष्घीयादित्यथः । - 


समाधिकी इच्छावाळे योगीको 


-जो सुख प्राप्त होता हे उसका 
झास्तादन न करे अर्थात्‌ उसमें राण ` 


नं वरे। तो फिर वैसे रहे ? नि 

सङ्ग अर्थात निःरपह होकर प्रज्ञा-!- 
।वदेकचही खुद्धि& ऐसी आवना करे 

कि यह जो घुछ सुख ञनुअव होः 
रहा है बह अविद्यापरिकहिपत और 

मिथ्या ही है। हात्पये यह छि उस 

सुखके रागसे भी चिच्का निग्र 

क्रे। 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 
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-यदा पुनः सुरापान 
' निश्रलखमावं सनिधरद्हिनि« 
गच्छति . चित्तं ततस्ततो 


नियम्योक्तोपायेनात्मन्येयैकी- 


कुर्यात्मरयत्रतः। चित्तस्वरूपतत्ता- 


झात्रमेमापादयेदित्यथ! ॥.७५ ॥ 


जिस समय सुखके रागसे निवृत्त ..' र्‍ | 


होकर निश्चछ॑लमाव हुआ चित्त फिर 
बाहर निकछने छगे तब उसे उपर्युक्त 
उपायले वहाँसे सी रोककर प्रयत्न 
पूर्वक आत्मामें एकाम करे । तात्पर्य 
यह है कि उप्ते चितृललरुप खत्ता- 
सात्र ही सम्पादित करे ॥ ४५ ॥ 


Donde करन 


; हन दप होता है ९ 
-यद न लीयते वित्तं त च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनामासँ निष्पन्न॑ ब्रह्म तचदा ॥४६॥ 


जिध समय चित्त सुषुप्तियें ठोन न दो और फिर विश्विप्र मी न दो 
तथा निश्च ड जोर जिषश्राशा पने डत हो जाय. उत समथ वः ब्रह्म द्वी 


डो ज्ञाता है॥ ४६॥ 
यथोक्तोपायेन निगा? 
चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयत ¦ 
च पुनविंषयेपु विक्षिप्पत, 
अनिङ्गनमचलं निवातादीय- 


कल्पप, अनाभासं न केः-. 2 
“ अर्थात्‌ ज्ञो किघी भो कहि शत विषय- 


चित्कल्पितिन विवय वेनाः 
भासत इति, यदैवंलक्षणं वित्त 
तदा. निष्पन्नं व्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण 
. निष्पन्न चित्त भवती र्थः ४६ । 


उपयुक्त ठउपायसे निग्रह किया 
हुआ चित्त जिस समय सुपुप्ति- 
में डीन नहीं होता और न फिर 
विषयों में ही विक्षिप्त डत है तथा 
वायुशून्य स्थाममें रखे हुर दीपकके 
समान निश्चल और रनामाख , 


आवसे प्रकाशित नहीँ होा-ऐखा 
जिस समय यह चित्त द्दा जाता है 
उस समय वह ब्रह्म ही हा आता है, 


अर्थात्‌ हस अवस्थामे चित्त त्रह्महप- 
खे निष्पन्न हो जाता हे ॥ ४६ ॥ 
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खस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
अजमजेन- ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७॥ 


[ इ भवस्यामें जो भावन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ ढोग ] 
'लस्थ, शान्त, निर्वोगयुक्त, अकथनीय, चिरतिशयसुखखरूप अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय (त्रह्म) से असिन्न और सर्वज्ञ बतढाते हैं ॥ ४७॥ 

यथोक्त परमाथसुखमात्म- उपर्युक्त आत्ससत्यानुवोधरूप . 


सलानुधोधरुक्षणं स्वस्थ स्वास्मनि। परमार्थ-सुख “खस्थम्‌'-अपने आत्मा- 


खितस्‌, शान्त सर्ावर्थोपशम- 
रूपय, सनिर्वाणं नित्वृतिनिर्बाणं 
कैवर्थं सह निव्रणिन वतेते 
तच्चाकथ्यं न शक्यते कक्षयितुम, 
स्यन्तासाधारणविष्यत्वात्‌ ; 
सुखद्तसं निरतिशयं हि 
तद्योमिप्रसक्षमेव । न बातमि- 
त्यज्ञ यथा विषयविषयश । 


खजेनाइुसन्नेन ज्ञेयेनाव्यविरिक्त 


सत्स्वेन स्वज्ञरुपेण समज बरहम 
सुखं परिचक्षते कथयन्ति 
ब्रह्मविद: ॥ ४७ ॥ 


में ही स्थित, शान्तम्‌--सघ प्रकारके 
अनर्थकी निवृत्तिरूप,'चनिर्बाणम्‌?- 


निर्वो ग-निर्देति अर्थात्‌ कैवल्यकों 
फते हैं, उस निर्वोणके सहित, 

तथा 'भकथ्यमू'-जो कहा न जा 

सक्ने, क्योंकि इसका विषय अत्यन्त 

असाधारण है, 'सुख ध्रुत्तमम्‌!-- 
योगियों को ही प्रत्यक्ष दोनेवाळा दोने- 
के कारण बिरतिञ्ञय सुख है । तथा 
'अजम'-क्षो उत्पन्न न हो, जिर प्रकार 
फि विषयम्रम्धन्धी सुख हुआ करता 

है, और अज यानी उत्पन्न न होने- 
वाळे ज्ञेयसे. अभिन्न होनेके. कारण 

अपने खर्वज्ञरूपसे स्वयं प्रद्म ही बह 

सुख है-ऐखा ब्रह्मज्लोग [ उसके 

विषयमें | कहते हें. ॥४०॥ _ 


Go ‘= 


परमार्थखत्य क्या है ? 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिसे- 
` खखोहादिविस्सृष्टिरुपाप्ना चोक्ता | ये मनोनिमहादि सम्पूर्ण स्टि तथा 


मुत्ति और डोदा दिके समान 
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प्रमार्थस्तरुपग्रतिपत्युपायर्वेन न | उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके 
` | उपायरूपसरे ही कहे गये हैं; ये 
, , | परसार्थसत्य नही हें । परमार्थसस्य 

'परमाथ सत्येति । परमाथसत्यं तु । तो यही है छि-- 
न कश्रिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किजिन्न जायते ॥४८॥ 
कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोडे कारण ही | 
नहीं है । जिस अजन्मा प्रासे किसीडी उत्पत्ति नहीं होती बद्दी सर्वोत्तम 
सत्य है ॥ ४८ ॥ 
न कश्चिज्जायते जीव; कर्ता | कोई भी जीव उत्पन्न नहीं 


भोक्ता च नोत्पद्यते. केनचिदपि होता-अथोौत्‌ किसी सी प्रकारखे 
प्रकारेण । अत; स्वभावतो- | शशौ मोक्ताकी उसत्ति नहीं होती । 


, | आहः स्वभाबले ही इस एक अजन्मा 
ञ्जस्यास्यैकस्यात्मनः : आत्माका कोई खम्भब-कारण नहीं. 


कारणं न विद्यते नास्ति । | है। और क्योंकि इसका कोई कारण | 
यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान् नदी दै इखळिये किसी जीवकी | 
कश्चिजञायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे- | उरपत्त भी नहीं होती-यद्दी इसा | 
पूपायत्वेनोक्तानां सत्यानाप्रेत- | तयै र पहले उपायरूपसे बव्ठाये | 
MS Nie हुए सत्यांमें यट्टी उत्तम सत्य दै, 
त्तदुत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे 5 | 
हि जिस सत्यस्वरूप ब्रह्मम कोई भी | 
त्र्ाण्य णुमात्रसपि केचिच | बस्नु अणुमात्र सी उत्पन्न नहीं | 
बापत इति ॥ ४८ ॥ , | छहोही॥ ४८॥ . | 


FR 


इति श्रीगोबिन्द्भगबस्पूज्यफ/द्क्षिष्यस्य परमहंखपरित्रा्काचायेरय 
' शरीशङ्करमगबतः कृती गौडपादीयागमञ्राखमाषयेऽदवेताख्थं 
तुदीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
३ तत्सत्‌ 
है 
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अलातशान्तिप्रकरण 


— DE 


बोङ्कारनिरणयद्वारेणागमत! 
प्रकरण-  विज्ञातस्याद्वेतस्य 
भयोननम्‌, बाह्यविषयमेदवैतथ्या- 
च्चे सिद्धस्य पुनरेते 
शास्नयुक्तिभ्यां साक्षानिर्धारित- 


` स्यैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः 


कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमा्थ्या- 
डे [ च्छ ~ 
इतदशनस्य प्रतिपक्षभूता तिनो 
चैनाशिक्काश्च तेषां चान्योन्य- 


'बिरोधाद्रागइषादिक्लेशास्पदं 


दर्शनमिति मिथ्यादर्शनत्वं 
सरचितस्‌ । पलेशानासपदत्वा- 
त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वेतदर्शनं 

स्तूयते। तदिह बिस्तरेणान्योन्य- 
विरुद्धतयासम्यग्दर्शनत्वं प्रदस्य 


ओक्लारके निर्णयद्रारा थ्रागब्र-' 
ग्रकरणमें प्रतिक्षा किये अद्टेतका-- 
जिसे कि [ चैतथ्यप्रधरणमें ] घाझ 
विपयभेद्के मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध 
किया दै और फिर अद्वेतप्रकरणसें 
ज्ञाख औरयुच्योंमे साक्षात्‌ निश्चय 
किया दै, [ पिछळे प्रकरणके ]: 
अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम्‌? ऐसा 
कृद्दफर उपसंहार किया गया। वेद- 
के तारपर्यभूत इस णद्व॑तदृ्शनके* 
बिरोधी जो छेतवादी और चैना विक - 
(बौद्ध भादि) दे उनके दर्शन परस्पर 
बिरोबी होनेके कौरण राग-हेषादि 
क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्यादर्शनत्व सूचित होता है। 
मर राग-हेषादि क्डेशोका आश्रय 
न दोनेके कारण णद्देतदशेन ही 
सस्यरद्शैन है-इख प्रकार उसकी 
स्तुति की ज्ञाती है। अघ गरो, 
परस्पर बिरोधी दोनेके कारण 
विस्तारपूर्वक उन ( इेतबादी आदि 
दार्शनिकोंके दर्शन) का सिथ्या- 
दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिषेघ- 
हारा आवीतन्यायस्रेश अद्वेतद्शन- 


%/अनुमान दो प्रकारका हे--अन्वयी और व्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान- 


_ में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमै 
. एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस. व्यतिरेकी 
अनुमानका ही दूसरा नाम आवीत अनुमान' भी है। 
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तत्रतिषेधेनाद्ेतदशेनसिद्धिरुप- | की खिद्धिका उपसंदार करना है- 
संहरव्यावीतन्यायेनेत्यलात- . | इसीछ्यि अछातल्लान्तिप्रकरणका 
-शान्तिरारभ्यते । आरस्स किया जाता है। 


तत्राहतदशनसम्प्रदायक्रतुः उप्रमें घद्देतद््शनसम्प्रदायके 


हेतखरूपेणे >: | कताको अद्वेतरूपसे दी नमस्कार 
अद्वतखरूपेणेव.. नमस्कारार्थो- | 
ह करनेके लिये यह पळा इडोक है, 


वयमाद्यइछाक; । आचायपूजा | क्याकिशाखके आरम्ममें झाचार्यकी 
दमिप्रताथसिद्धचर्थष्यते शाल्ना- | पूजा अभिप्रेत अर्की खिद्धिके लिये 
रम्मे । इष्ठ हदी दै। ` 


जारायण-लमस्कार 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमार्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुड्धस्तं वन्दे द्विपदां वरस्‌ ॥ १ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आफाशसहधञ ज्ञानसे आकाश- 
सहश धर्मों ( जीबों ) को जाना है उस पुदषोत्तमफो तमस्क्रार करता 


हूँ॥ १॥ 
ज्राकाशेनेपदसमाप्माकाश-| जो आकाशी अपेक्षा कुछ 
करपमाकाशतुरयमेतत्‌ । तेना- | ग होश उल्ले आकार 
न क अथोत्‌ आकाशतुल्य फहते हैं। 
'काशकल्येन ज्ञानेन, किम्‌ £ | उस जाछाशसहश ज्ञाससे-फिसे ! 


'शर्मानात्मन!, किरिशिष्टान्गग- | आत्माके घर्माको। किस प्रकारके ˆ . 


-नोपमान्गगन्चुपमा येषां ते गग- घर्माको? गगनोपस घर्माको--गगन 
- (आकाश) जिनकी उपमा दो 


नोपमास्तानास्मनो धर्मान्‌ । इन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 


७ असम्पूणंका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 
कुछ न्यून है। इसका केवळ यही माव है कि वह सर्वया आकाशरूप ही नहीं 
डै- आकाशे कुछ मिळता जलता है | 
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` ज्ञां० भा० ] 


ज्ञानस्यैव पुनविशेषणस्‌ 

_ जयैधंमेरात्म मिर मिन्नमन्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवध् ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाथिन्नेन ज्ञानेनाकाशकर्पेन 
शेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तत गग- 
नोपमाग्धर्मान्यः संबुद्धः संवुद्धवा- 
निति, जयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ह्यस्तं चन्देऽमिवादये दविषदां वरं 
द्विपदोपळक्षितानां पुरुषाणां वरं 
प्रधानं पुरुषोसममित्यमित्राय) । 

उपदेष्टूनमस्कारशुखेन ज्ञान- 
' ज्ञेयज्ञादभेदरहित॑ परमार्थतस्व- 
दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद्‌- 
यिषितं प्रतिपक्षप्रतिपेधद्वारेण 
प्रतिज्ञातं भवति॥ १ ॥ 


अलातशान्तिप्रकरपः १८९ 
१००० ०००२ १०३१ ००००००००००१००००,००१००००० XX SX XO 


के घर्माको | ज्ञानका दी फिर 
विशेषण देते हे- अरिनछे . दब्णताः 
आर सूयेसे प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय घर्मां अथोत आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्मा के स्वरूपसे अव्यतिरिक्त - 
आकाश्षसद्दश ज्ञानसे जिखने 
आकाग्रोपम घर्माँको सदो दी सम्यक्‌ 
प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण 
संलकष्छ इश्वर है उस द्विपदां वर- 
दो पदोंसे उपलछक्चित पुरुषाने श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तमछी दन्द्ना--- 
जमिवादन करता हूँ । 
सपदेष्टाफों नमस्कार ऊरनेखे 
यह प्रतिज्ञा की जावी है. छि इस: 


प्ररणमें विरुद्ध पक्षुके प्रतिषेघद्डारा, . 


ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भैद्से रहित 
परसार्थद्शनका प्रतिपादन करना 
अभीष्ट दे॥१॥- 


अद्वेतद्शनकी वन्दना 
७७ Pst ¢ 
ना अहद्वेतदशनयोगस्य| अष अद्वेवद्षनयोगको, उसकी 
डू स्तुतिके लिये, नमस्कार किया. 
नमस्कारस्त्स्तुतये -- जाता है । ~ 


अस्पर्शयोगो वे नाम सवसत्वसुखो हितः । 


अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहस्‌ ॥ २ ॥ ` 


$ यहाँ अद्वेतसम्प्रदायके आदि आचार्यं बद्रिकाभमाघीश्वर तापसाग्रगण्य 


नारायणकी वन्दना की गयी है । 
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माण्डूक्योपनिषदू 


[ घाडोसे ] जिख सम्पूर्ण आणियोंके ढिये सुखकर; हितकारी, 
तिर्बियाद्‌ और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गयो है, उसे में 


- नमस्कार करता हूँ॥ २॥। 

स्पर्शनं स्पशः सम्बन्धो न 
“विद्यते यस्य योगस्य केन” 
'चित्कदाबिदपि सोडस्पशयोगो 
:ब्रह्मतभाव एवं वे नामेति 


-रह्मबिदामस्पशंयोग इत्येवं 
असिद्ध इसथे!। स च सर्व- 
*ससतुखः । भवति कश्चिदस्यन्प- 


मुल्साधनविषिष्टोऽरि दुःखरूप! 


यथा तपः | अयं तु न तथा। | 


.कि तहिं सबंसत्तानां पुखः । 
. तथेह भवति कथ्रिडिपयोप- 
-भोगः सुखो न हितः अयं तु 
सुखो हितश्च निल्यमप्रचलित- 
-स्वभावत्वात्‌ । कि चाविबादो 
"विरुद्धवदनं विवाद! प्षप्रति- 
पक्षपरिंग्रहेण यस्मिन्न विद्यते 
सोऽविवाइः । कस्मात्‌ ? यतो- 
'डविरुद्धश्र । य ईदशो योगो 


शिख योगका फिसीसे कमी 
स्पर्श यानी खम्धन्ध नहीं है उसे 
'अस्पर्शयोग? कहते हैं; बह ब्रह्म॑- 
स्वभाब दी है । वे! “नाम? इन 
पदोंका यह तात्पये है कि बह 
'्रह्मवेत्ताओंका अस्पर्शायोग' इख्ज 
नाससे प्रसिद्ध है आर वह समरत 
प्राणियोंके छिये सुखकर होता है । 
छोड विषय तो अत्यन्त सुख साघन' 
विशिष्ट होनेपर भी दुःख स्वरूप होता 
है. जैसा कि सय फिन्तु यह ऐला - 
लही है। तो फिर केला है? यह 
सभी प्राणियोंके छिये सुखदायफ दे । 

इसी प्रकार इख ळोकमें कोइ-कोई 
बिषयसामग्री घछुखदायर तो होती 
हे किन्तु हितकर नहीं होती । 
किन्तु यह तो सर्वदा थविचळ- 
स्वभाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है और हितछर भी। यद्दी नहीं; 
यह अविवाद्‌ भी है। जिसमें पक्ष- 
प्रतिपक्ष स्वीकार फरके विरुद्ध 
कथनरूप विवोद नहीं होता उल्ले 
अविबाद्‌ कहते हें । ऐसा यह क्यों 
है? क्योंकि यहद सबसे अनिरुद्ध दै। 
ऐसे जिख योगका शाक्षने उपदेश 
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ह्यां आ० ] मळातशान्तिप्रकरण १९१ 


्वेश्ञितः उपदिष्टः शाज्लेण तं 


किया है, उसे में नमस्कार यानी 
नमाम्यहं प्रणमामीयथः ॥ २॥ 


प्रणोम करवा हुँ ॥ २।। 


दवेतवादियांका पारस्परिक विरोध 
कथं द्देतिनः परस्परं | द्वेतबादियोंमें परस्पर किस परकार ` 
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते विरोध है? खो घतछाया जाता है- 


भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अगूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परस ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे कोई-डोई यादी तो सत्‌ पदार्थछी उत्पचि मानते हैं छर 
| कोड दूसरे. बुद्धिक्षाढी परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 
स्वीकार फरे हैं ॥। ३॥ 

भूदस विद्यमान वस्तुनो | फोई-कोई गावी केषळं > 
य. 5.1, | सेतावळस्नी, सम्पूर्ण हुतवादी नही- 
` 'ज्ञातिददत्तिमिच्छन्ति वादिन भूत याची विद्यमान बस्तुढी जाति- 
| केचिदेव हि पांड्या न सब | उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि 
। जे 
| एव द्वेतिनः । यस्मादभ्ूतव्या- दूखरे घीर-बुद्धिमाव यानी प्राज्ञा 
| के दरे शिक सिमानी वैशेषिक और नेयायिक 
Ma ° | छोग अभूत अर्यात्‌ अविद्यमान 
| [नेयायिकाश्च धीरा धीमन्तः | बस्तुको जन्म स्वीकार करते हैं 
'प्रज्ञामिमानिन _ इत्यर्थो विव- इसलिये परस्पर विवाद यानी विरुद्ध 
ही तो दिल वदन्तो झन्यो भाषण करते हुए वे एक-दुसूरेको 
हि न्या बिरुद वदन्त ह्न्यान्य- | जोतनेकी इच्छा करते रहते. हैं- 
| 'मिच्छन्ति जेतुमिस मिप्राय॥। ३॥| यह इसका तात्प दै॥ ३॥ 


—— oP “र किनल 
तेरेवं विरुद्धवदनेनात्योन्य- | “छै परस्पर बिबाद झरके एक-दूसरे 


` यक्षप्रतिषे पक्षका खण्डन करनेषाछे उत 
पं इद्धः कि,ख्यापितं बादियोंद्वारा छिस सिद्धान्त झा प्रकाश 


| 'अवत्युच्यते-- . कियो जाता है खो षतलाते हैं- 
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: भूतं न जायते किंविदभूतं नेव जायते । 


_विवदन्तोउद्वया ह्येवमजाति ख्यापयन्ति ते॥ ४ ॥ 
“ [छिन्दीका मत है--] 'कोई खद्दर उत्पन्न नहीं होती! और 


[कोई कहते हैं--] 'असदस्तुका जन्म नहीं दोता'- इस प्रकार | 


परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वेतवादीक अजाति ( अजातवाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ 
भूतं बिद्यमान वस्तु न जायते| कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 


५, . .! वस्तु विद्यमान होनेके कारण ही, 
किंचिद्ममानत्वादेवात्मवदित्येषं | उत्पन्न नही होती; जैसे कि आत्मा-- 


वदज्नसद्वादी सांख्यपश्ष प्रति- | इसप्रकार कहकर छखद्वाढी, सांख्य- 


के पक्ष खद्दोदको खण्डन करता है । . 


पेघति सञ्जन्म। तथाभूतमविद्य- | तथा सांख्य भी 'भभूत-अविद्यमान' 
मानसविद्यमानत्वान्नेव - जायते | वस्तु जअविद्यनाल होनेके कारण ही 


वाहित्येवं 1 सुके समान उत्पन्न लही दो 
शशविषाणवदित्येवं _ | जाशस्टक्षके सस 
शश ह्र चढ्न्सा सकदी?--ऐसा फहकर असद्वादीके. 


ख्योच्प्यसद्वादिपक्षमसञ्जन्मप्रति- पक्ष असतूडी उत्तत्तिका प्रतिषेध 

वेधति। विवदन्तों विरुद्ध वदन्तो सरता है। इस प्रकार परस्पर बियाएं 
अद्दैतिनो होते अन्यो यानी बिरुद्ध भाषण करनेवाळे ये 

ऽद्या अद्वेतिनो ह्यते अन्योन्यस्य 

पक्षौ सदसतोज॑न्मनी प्रतिपेधन्तो.| बादी ही हैं--एक-दुसरेके पक्ष 


ता सन 

डजातिमसुत्पत्तिमर्थात्खयापयन्ति| सन्म और असजन्मका ख 
भेळ करते हुए र्थतःअजाति-अनुत्पत्ति* 

प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥ को दी प्रकाशित करते हैं ४॥ 


द्वेतवादियोद्वारा प्रदृर्शित अज्ञातिका अनुमोदन 
स्याप्यमानामजाति तेरनुमोदामहे वयय्‌। 


विवदामो न ते! साधमविवादं निबोधत ॥ ५॥ 


७ यहाँ ह्ेतवार्द्यीको ही व्यंगसे 'अद्वेतवादी! कहा है। 
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उनके हारा प्रकाशित की हुईं अर्जातका इम भी अनुमोदन करते 
हैं। इम श्नसे ववाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ- 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ ढो॥ ५॥ 


तेरेव ख्याप्यमानामब्जातिमेव- | उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 


€ री | f ५ 
मास्त्वल्यचुभोदामहे केवलं न ह भी पभ कया 
के साधं विषदाम। पक्षप्रतिपक्ष- | करते हे । तार्प्ये यह दै कि.पक्ष- 

र क च प्रतिपक्ष डेकर उनके साथ बिवाद 

ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य- | नहा करते, जैसा कि वे आपसे 

2 किया करते हैं । अतः हे श्विष्यगण)' 

जाडा ! नद हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उर 

रहितं परमाथ द शनमङुज्ञातसस्म्रा- छबिबाद्‌- विवाद्रहित परमाथ 

FR दर्शनको तुस अष्छी तरह ख्मझ) 

मिर्निबाधत हे शिष्याः ॥ ५ ॥ | हो ॥ ५॥ 
जक र f म | 
ऊजातस्येव धुर्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
र ०7) 
अजातो हरतो धर्मो मत्यता कथमेष्यति ॥ ६॥ 


चे चादीढोग अजात दस्तुा ही जन्म होना स्वीकार करते हैं ॥ 


किन्तु जो पदार्थ न्ञ्चियदी अजात और असत है वह मरणशीढताळोी 


केसे प्राप्त हो सकता है (॥६॥ उ 
संदसद्वादिनः. .संबंडपीति | यहाँ.[ “वादिनः? पद्से | सभी 
सद्दादी कौर जसद्वादी अभिप्रेश 
हैं। इस शोका आध्य पहले 
इुरस्तात्ङतमाष्यञ्सोकः ॥ ६ ॥ | किया जा चुका है ॥ ६॥ `. 
५ CSN 
खभावविपयंय असम्भव है 


न भवत्यमतं मत्यं न मत्यमखृतं तथा । 


` ` अक्ृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ ७॥ 


+ देखिये अद्वेतप्रकरण इलोक २० का अर्थ । 
मा० द १३ 
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मरणएहित बश्तु कमो मरणशीढ नही हो खकती और मरणशीळ 
अरणहीन नरो हो खकती, क्योंकि किरोड़े स्वमाबका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेबाडा नहीं है। ७ ॥ 


स्तभावेनासुतो यस्य धों गच्छति मत्यताम्‌ । 
कुतकेनासृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥ 


जिसके मतें खब्ाबसे ही मरणहीन घर्म मरगशीळताको प्राप्त हो 
खाता है; उसके जिद्वान्तानुश्षार कक (जन्म) होनेके कारण बह 
अमृत पदार्थ निमि ( चिरस्थायी ) केले रह सकेगा i ८॥ 
| जिनका अर्थ पहले कहा जा 
उक्तार्थानां इलोकानामिहोप- ४ 
चुका है ऐसे , ४पयुक्त [ तीन ] 
ज्यास! परवादिपक्षाणाभन्योन्य- | सोषा पल्ठेख यहाँ विपक्षी 
सः परवादि वादियोंके पक्षोंके पारस्परिक 
-विरोषर्वापितालुत्पष्पनुमोदन- विरोषसे प्रकाशित अ घ्ञा सिका अनु- 
5 मोदन प्रदुषित करनेके लिये किया 
अद्शनाथः ॥ ७-८ ॥ गया है ॥ ७-८ ॥ 


— ro 


यर्मार्लीक्िक्यपि प्रकृतिन | क्योडि छौकिकी प्रकृतिका भी 


विपयेय नहीं होता [ फिर पारमार्थिकी 
SS का तो केसे दोगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
विपर्येति, कासाबित्याह- “दै क्या १ इसपर कहते हैं-- 


सांसिद्धिकी स्वामाविकी सहजा अङ्गता च या) 
अक्ृतिः सेति विञेया स्वभाबं न जहाति या ॥ ९१॥ 


खो उत्तम सिढिद्वारा आप, स्वमाबद्धिद्ा, 


रबा कमी अपने खमाकका चि गि सहत्ना और अकृता! है 


र सा न्च करवी बही भृति’ है-- 
सम्यक्सिदः संसिड्िसत्र| दम्बक्‌ जिद्धिका बाम संखिदि 
आबा सांपिद्धिकी यथा बोगिनां | है;रजडे हो रेवाढीको 'सांखिद्िकी' 
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सिद्धानास्‌ षणिमाधेशयप्रातिः 
प्रकृति! । सा भ्रूतमविष्यत्काल- 
योरपि योगिनां न विपर्येति 
तथेव सां। तथा स्वाभादिकी 


` द्रव्यस्वसावत एव यथाग्न्या- 


दोनास्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, 
सापि न कालान्तरे ष्यमिचरति 
देशान्तरे च । तथा सहजा 
आत्मना सहेव जाता बथा पक्ष्या- 
दीनामाकाञ्चगमनादिलक्षणा । 
अन्यापि या काचिद्‌ ङता 
केनचिन्न कृवा यथापां निम्न- 
देशगमनादिलिक्षणा । अन्यापि 


` या काचित्स्वमावं न बहाति सा 


सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञया लोके | 
मिथ्याकश्पितेषु लौकिकिष्यपि 
चस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति 
किष्ठताजस्वमावेषे परमाथ 
चस्तुष्तसतत्बलक्षणा प्रकृतिरना- 
न्यथा भवतीत्यभिप्रायः॥ ९ ॥ 


कहते हे; खिस प्रकारकी सिद्धि 
योगियोंको अणिमादि ऐश्वयैकी 
प्राप्ति उनडी प्रकृति है। योगियोंकी 
उस प्रकृतिछों भूत और अविष्यत्‌ 
काङमें भी दिपयेय नहीं होता-वह 
जैसी-की-तेखी ही राइदी है । तथा 
“खामाबिकीः बस्तुके स्वभावजे 
सिद्ध; जेस्री फि अग्नि आदिकी 
उण्णता एवं प्रकाश्याद्रिपा प्रकृति 


| होती है। उखका सो काढान्तर और 


ऐशान्तरमे व्यसिचार नहीं होता । 
तथा 'सहला'-अपने खाय ही उत्पन्न 
होनेबाढी; जैसे कि पक्षी आदिकी 
आफाशराम्रना द्रिपा प्रकृति होती है। 
भौर भी जो कोई 'अकृता'- 
किख्रीके द्वारा सम्पादन न की हुई; 
जैसे कि जढां की प्रकृति निम्न प्रदेश- 
की ओर जानेकी है। तथा इसके 
खिबा अन्य भी जो कोई अपने 
स्वधाबफो नही छोड्ठी उस सबको 
छोकमें 'प्रकृत' नामसे ही जानना 
चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
छौकिक बस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति - 
जन्यया नहीं होती;फिर अजस्वभाब 
परमार्थषस्तुओंमें उनकी असृतत्व- 
छश्षणा प्रकृति अग्यया नही हो 
सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
है ? बह इसका अभिप्राय दै ॥९॥ 


Ne 
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जीवका जरा-मरण pee इ 
जिसके अन्यथाभाव- 
किंविषया पुनः सा. प्रकति- | वार्षाळीग 
० त्य की कल्पना करते हैं. उस प्रकृतिका 
लाहान वारिस विषय क्या है ? और उनकी 
स्यते कल्पनायां वा को दोष कह्पनामें क्या दोष है? इसपर 
- इत्याह ' `, _ .' कइते ~ 
जरामरणनिमुक्ताः सवें धर्माः स्वभावतः । 
- जरामरणमिच्छन्तःच्यवन्ते तन्मनीषया ॥१०॥ 
समस्त जीव खमावले ही जरा-मरणखे रहित हैं. ! उनके जरा-सरण 
जः करनेवाळे ढोग, इस बिचारके कारण ही, स्वभावसे च्युत हो 
जाते हैं ॥ १०॥ 


जरामरणनियुक्ता:--जरा- पन निको क र्त करा 
७ मरणादि सम्पूर्ण विकारोसे रहित 
मरणादिसबेविक्रियावर्जिता - | | बन! सम्पूर्ण धर्म अर्थात 


त्ये; । केः? सर्वे धर्माः से | समस्त जीयात्मा, खभावतः यानी 
आत्मान इृत्येतस्वभावतः | प्रक्षिखे ही। ऐसे खभाववाले 
प्रकृतितः | एवंस्वभावाः सन्तो | दोनेपर भी जरा-सरणके इच्छुकके . 
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | अमान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रञ्जु" 


सिक परै में सपंकी आति आत्यासेँ जरा-मरण- 
इवेच्छन्तो रण्ज्वामिष सबेमात्मनि डो कल्पना झरनेवाठे जीव, 


कहपयन्तइच्यवन्ते स्वभावत | उसढी मनीषा-जरामरणकी चिन्ताले 
ठन्तीत्यथ!, तन्मनीषया जन्म- | अर्थात्‌ इच आवसे भावित होनेके 
मरणचिन्तया तड्भावभावितत्व- | दोषच अपने खभाबखे च्युत 


दोषेणेसथ; ॥ १० ॥ -विचडित हो जाते ह. ॥ १०॥ - 
सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति | 


कथं. . सज्जातिवादिभि! | सब्बातिवादी बॉस 

सांख्यैरजुपपन्नमुच्य | बढम्बियोंका .कथन फिस प्रका 

वैशेषिका--- Ts FT “खसङ्गत दै ? खो वैशेषिकमताव- 
ल ` ` . | ढस्षी घतढाते हे- 
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कारणं यस्य वे काय कारणं तस्य जायते । 


जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥११॥ 

जिस ( खांख्यमवावढम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
लिद्वान्वानुखार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जव कि बह जन्म 
` छेनेवाला है तो अजन्मा केसे हो सकता दै और मिन्न ( विदीर्ण) होनेपर 
“श्री नित्य केसे हो सकता है॥ ११॥ 


कारणं सृददुपादानलक्ष्ण | जिस बादीफे मतमें सत्तिकाके 

| खमान उपादान कारण ही कार्य है 

थस्य वादिनो वे कायं कारणमेव ¦ सरतः व को 
कार्याकारेण परिणमते यस्य  छार्यरूपमें परिणत होता है उसके 
वादिन इत्यथः, तस्याजमेव | सिद्धान्तानुखारः प्रधानादि कारण 
अज्ञन्मा होता हुआ भी महदादि 

सत्मधानादि कारणं महदादि- | कायंरूपले उतपन्न होता है ऐसा 


कायरूपेण जायत इत्यथ? । | इखका तात्पय दै। किन्तु यदि 
प्रधान महदा दिरिपसे उत्पन्न.होने 
महदाद्याकारेण चेज्जायमान | ८) 0000 तीर 
प्रधानं कथमजपुच्यते तैवि- | बताते हैं ? उत्पन्न होता है भौर 
अजन्मा भी है-ऐसा कथन तो 

अतिषिद्दं चेदं जायतेऽ चेति । | परस्पर विरुद्ध दै। 
नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं | इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
घतळाते हे. । किन्तु बह भिज्ञ-- 
भिन्नं विदीणं स्फुटितमेकदेशेन बदी बदीत पक दक्र सिद 
"सत्कथं नित्यं भवेदित्यथ! । न | यानी विकृत होनिवाढा» होकर भी 
हि सावयवं घटादि एकदेश नित्य केसे हो सकता है ! तात्पर्य यह 


ढे घटादि सावयव पदार्थ, जो 
स्फुटनधमि नित्यं ` इष्टं लोक | देशाने स्फुटित होनेबाळे हैं, छोकमें 


, # जैसे बीज अंकुररूपसे फूय्ता है 
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७००५ ०१०७ 
इत्यर्थ । विदीणं च खादेकदेशे- | कभी नित्य नहीं देखे गये। बह 
१ अपने एक देशमें बिदीण होता है 
नानं नित्यं चेति एवढिय्रतिषिद्धं | तया अब और नित्य भी है-यह 
ी हो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
तैरमिधीयत इत्यभिप्रायः ११॥ ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ११ ॥ 


। न 
उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणाथं- | उपयुक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
माइ-- करण करनेके लिये कहते हैं 


कारणायदनन्यत्मतः कार्यमजं यदि। 


जायमानाडि वे कार्यात्कारणं ते कथं भुवस्‌ ॥१२॥ 
यदि कारण्से कार्यडी अभिनता है तष तो. तुम्हारे मतमें कार्य भी 
छजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभि 
होनेपर कारण भी किस प्रकार निम्मछ रह खकता है १॥ १२॥ 
कारणादबात्कायंस्य यद्यनन्य - यदि तुम्दें अजन्सा कारणसे 
त्वमिष्ट त्वया तत; | कायेकी भनन्यता इष्ट है वो [ठम्दारे 
यका योः पयंमजमिति सतमें ग यह घात सिद्ध होती दै कि 
क? जा गरापस्‌। | कार्य भी अजन्मा है । किन्तु कार्य 
'अभिक्ष्वे इद्‌ चान्यद्विग्रतिषिद्धं | दै कौर अजन्मा दे यह ठुम्दारे 
विप्रतिपत्तिः क्ायमर्ज चेति तव | | कथनमें पक दूसरा बिरोध हे। 
कि पंकारणयोरनः इसके सिवा, कार्य और कारणकी' 
“सिक प्नि अनन्यता होनेपर उत्पत्तिषीड कायसे 
जाबमानादि वै कार्यात्कारण- अभिन्न उसका कारण नित्य भौर 
सनन्यश्षित्यं भुवं च ते कथं | निञ्जढ केसे रद्द सकता हे? ऐसा 
भवेत्‌ । न हि कुषकुट्या एकदेशः | कमी नहीं दो खकता कि सुगाँका- 
पच्यत एक अंज् तो पकाया जाय और 
, क्ल्यते ह्दय दूसरा खन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये" 
कैल्यते ॥ १२ क रखा साय॥ १९॥ 


या 
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अळातशान्तिप्रकरण 


` १९९ 


OE BORO BORSA RK IE IRM AI KI IORI IIA KI SAKA KAKO 


कि चान्यत्‌ | 


इसके सिंबा और भी- 


अजाद्दै जायते यस्य दृष्टन्तस्तस्य नास्ति वे।. 
जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 
जिसके सतमें अजन्मा बरतुखे ही. किसी कार्यकी उपपत्ति होती दै 


इसके पाख निश्चय दी इस्रषा कोई दृष्टान्त नहीं है। अर यदि खात . 


पदार्थसे ही .फार्यछी उत्पत्ति मानी जाय तो अनबरथा उपस्थित ह 


जाती है॥ १३ ॥ 


अजञादचुत्पन्नाइस्तुनो जायते | जिस बादीके मतमें अज-अनु- 


नाताजातयो; यस्य पादिनः काय 
उभयोररापे दृष्टान्तस्तस्य नास्ति 
कारणत्वानुपपत्तिः वै, इष्टान्तामावे- 
ड्थादज्ञान्न किचिज्ञायत इति 


सिद्ध भवतीत्यर्थः । यदा 
पुनर्जाताज़ायमानस्य वस्तुनः 
म्युपगमः तद्प्यन्यस्सात्‌ 


जातात्तदप्यन्यस्मादिति न 
व्यवस्था प्रसञ्यते। अनवस्थानं 
स्यादित्यथंः ॥ १३ ॥ 


वस्तुस्रे कायेकी उत्पत्ति होती: 
है उस्रफे पास निश्चय दी कोई 
दृष्टान्त नहीं है । अत; तात्पये यह 
हुआ कि दृष्टान्वका अभाव होनेके. 
कारण यह वात स्वयं खिद्ध दो 
जाती है कि अज वरतुसे किडीकी 
उत्पत्ति नहीं होती । और जण 
किसी जाव-उत्पन्न होनेबाढी वस्तुखे 
कार्यवर्गकी ररपत्त मानी जाती है 
तो बह भी किसी अन्य जात बरतुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये और बह किसी. 
झौरहीसे रुत्पन्न होनी चाइये-इख- 
प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहदी; 


अर्थात्‌ अनयस्था उपस्थित हो. 


जाती है ॥ १३॥ 


ब 


हेतु और फळके अन्योन्यकारणत्वरम दोष 


यत्र त्वस्य सवमात्मैवाभूत” 


“जिस अवस्थासें इखदी दृशिसें: 
(बृ० उ० २। ४ | १४ ) हृति | ख्वथोत्माही दो गया है? इस. 
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` परमाथतो द्वतामाव। भ्रत्योक्तन | भुठिनि लो परमार्थतः द्वेतका 


स्तपाश्रित्याह- 


अभाव वतछाया है, सीके आश्रित 
करके कहते हैं-- 


हेतोरादिः फलं येषामादिहतुः फलस्य च । 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवण्येते ॥ १४ ॥ 


जिनके मतमें देतुका कारण फछ है और फछ$ा कारण देतु दै वे 
देतु और फडके अनादित्व का प्रतिपादन केले करते हैं ?। १४ ॥ 


हेवोधर्मादेरादिः कारणं 
` दे्ादिसंघातः फलं येषां 
वादिनाम्‌ । तथादिः कारणं 
हेतुधर्माधर्मादि; फर च देहा- 
“ दिसंघातस । एवं हेतुफलपो रित- 
रेतरकयंकारणत्वेनादिमसं 
बुद्धिरेवं हेतोः फश्य चाना- 
दित्वं कथं . तेरुपवण्यते ? 
िप्रतिषिदमित्यथेः । न हि 
'नियय कूरखश्यात्मनो हेतु 


जिन बादियोंके सतमें देतु 


अर्थात्‌ धम्मोदिद्षा आदि-कारण 
देशादि संघातरूप इछ है तथा 
देहादि संघावरूप फळका आदि- 
कारण बर्मौघर्दाडि देतु देक्ष-इस 
प्रकार हेतु और फडक एक-दूसरे 
के फाय-कारणरूपसे श्रकारणत्व 
वतढानेवाडे उन छोगोंद्रारा हेतु 
शर फडका अनादित्व किस प्रकार 
प्रतिपादन छिया जाता है ? अर्थात्‌ 
उनका यह कथन सर्वथा विरळ 
है। नित्य कूटस्थ आस्माकी देतु 
फड़ांत्मकवा तो किसी अकाः मी 


फडात्मता सम्मवति॥ ४ ॥। | सम्भव नहीं ६॥ १४॥ 
"1 पा नमस 

कथं ` तेविरुद्धमम्युपगम्यत वे ङ्न प्रकार विशद्ध गरको 
इत्युच्यते-- सानते दें, खो बबछाया जाता है 


हेतोरादिः फळं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा ॥ १५ ॥ 
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हेतुजन्यादेव फराद्वेतो- | देवते उतपन्न होनेबाढे फडे 
-सन्मास्युपगच्छतां तेषामीदृशो | री देघुका जन्म माननेवाढे उन 
विरोध उक्तो भवति यथा छोगोंके मतमें ऐसा ही बिरोध कदा 

र 4 "न! जाता है जेसे पुत्रसे पिताका जन्म 
'युत्राज्जन्म पितुः ॥ १५६॥ | बतढानेने ॥ १५॥ 


यथोक्ती विरोधो न युक्तो- 


डभ्युपगन्तुमति चेन्मन्यसे 


यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
उपर्युक्त विरोध सानना उचित 
नहीं दै तो-- 


संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः कमस्त्वया । 


युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥ 

तुस्दें हेतु और फछकी उत्पत्तिमे क्रम स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-घायं | सोंगोंके समान 
परस्पर [ कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो रकता ॥ १६॥ 


संभवे हेतुफल्योरुत्पत्तौ क्रम 
“शषितव्यस्त्वयान्वेष्टव्यो ` हेतु; 
पूव पश्नात्कलं चेति । इतश्च 
युगपत्संभवे यस्माद्वतुफलयो! 
कायकारणस्वेनासंबन्धः, यथा 


तुम्दें देतु भौर फडकी उत्पत्तिमें 
क्रम अर्थात्‌ पहछे देतु होता दै 
और फिर फछ-इस प्रकार दोनोंका 
पौर्बापय खोजना चोदिये; क्योंकि 
जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न 
होनेषाळे. दाय आर बाय सीगोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 


७ रणोः प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
-युगपत्संमवतोः संन्येतरगो- देतुऔर फलका परस्पर काये-कारण- 
विषाणयोः ॥ १६ ॥ रपरे सम्बन्ध ही नही होगा ॥१६॥ 


' 
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[ गौ० काः 


उनका किस प्रकार सम्धन्छ 


नहीं होगा ? खो वतडाठे हैं-- 


फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतु; प्रसिध्यति । 


अभ्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
तुम्हारे सतमें यदि देतु फछस्ने उत्पन्न द्वोता है तो वह [ द्ेतुरूपखे | 
सिद्ध दी नही हो सकता; और असिद्ध देतु फळको उत्पन्न केसे करेगा १ ॥१७॥. 


जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकरात्‌ 


फलादुत्पद्यमामः सञ्चश- 
विषाणादेरिवा्ततो न हेतुः 
ग्रसिष्यति जन्म न लमते। 


अलब्घात्मकोऽग्रसिद्धः सञ्ञश्च- 
विषाणादिकरपलव कक्षं फल- 
ुत्पादायिष्यति ? न हीतरेतरा- 
पेथसि्धयोः शञ्ञबिषाणकल्पयोः 
कार्येकारणमादैन संबन्ध; 
कचिद्‌ इष्ट, जन्यथा वेख- 
"मिप्राय, ॥ १७॥ 


जन्य अर्थात्‌ जो स्वतः प्राप्त 
नहीं दे उस शञ्चम्टङ्गके समान अखतू 
फछसे उत्पन्न होनेबाढा द्ोनेपर 
तो हेतु ही बिद्ध नहीं होता 
अर्थात्‌ उसख्लीका जन्म नहीं हो 
सकता । इस प्रकार शशश्टक्षके 
स्मान लिखकी स्वतः उपढब्धि 
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
मतमें किस प्रकार फछ उत्पन्न कर 
देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे खिद्ध 
होनेवाढे बथा शशशज्ञके समान 
सर्वथा असत्‌ पदार्यॉका कार्य-कारण- 
आवरे अथवा किल्ली और प्रकार 
कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 
इसका अभिप्राय है॥ १७॥ 


यदि हेतो; फलास्सिद्धिः फलसिद्धिश्र हेतुतः 
कतरत्पूर्वनिष्पन्ने यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥१८॥ 


[ तुम्हारे मदमें ] यदि फरे देतुकी ख्रिद्धि होती दै और देतुसे 
फडकी सिद्धि होती है तो इनमें पहछे कौन हुआ ! जिसकी अपेक्षाले 


डि दूखरेका 
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असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि | देतु और झळके कार्यकारण" 


हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि 
हेतुफ़लूयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप- 

गम्यत एव त्वया कतरत्पूव- 
निष्पन्नं देतुफलयोयंख पश्चाद्धा- 
विनः सिद्धिः स्यात्पूवंसिद्धय- 
पेक्षया तदू ब्रृहीख्रथः ॥ १८॥ 


C0 


अधैतन्न शक्यते वक्तुमिति 
सत्यते-- 


सावका असम्षन्घतादोषसे निरा- 
करण कर द्या जानेपर भी यदि 


तुम देतु भौर फळी एक-दूसरेसे ` 


सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 
और फडमेंसे पहले कौन इआ-स्रो 
घतलाभो; जिसकी पूर्वखिद्धिकी 
अपेक्षासे पीछे दोनेबाळेकी सिद्धि 
मानी जाय ?-यह्द इसका तात्पयै 
है॥ १८॥ 


झौर यदि तुम ऐसा मानते दो 
हि यह नहीं घवछाया जा सकता 
त fos 


अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः । 
एवं हि सर्वथा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥१९॥ 


यह अज्ञक्ति ( असामथ्ये ) अज्ञान है, अथबा फिर तो इससे उपर्युक्त: 


क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [ क्योकि इनके पूर्बापरत्बका ज्ञान नः 
होनेसे इनमें लो पूर्वब्ी है बह कारण दै और पीछे होनेबाळा कार्य है 
ऐसा कोई नियम भी नहीं रद खकता ]। इस्र प्रकार उन बुद्धिमानोंने 


सर्वथा अखातिको हद्दी प्रकाशित किया दै ॥ १९॥ 


सेयमशक्तिरपरिश्चानं तत्ता- 
विवेको मूढतेत्यथेः । अथ वा 
योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतो! 


फलस्य सिद्धिः फलाद 


` ` सिद्धिरितीतरेतरानन्तयलक्षण- 
सस कोपो विपर्यासोऽन्यथामाव? 


यह अवाक्ति [ तुम्हारा ] अपरि-- 
झान-तरबका अविवेक अर्थात्‌ 
मृढुता दी है। भयबा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौबोपयढरूप यह क्रम 
बतढाया है कि देतुखे फडकी सिद्धि 
होती दै और फढसे हेतुकी, उद्का 
कोप-बिपयोस कथा त्‌ अन्यया भाव 
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-स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतु 
-फूलयोः कार्यकारणमावाुप- 


-पत्तेरजातिः ` स्वस्याहुत्पचिः 
"परिदीपिता  प्रकाशितान्योन्यं- 
'पक्षदोषं जुवडिर्वादिमिवुंदधे 
-पण्डितैरित्वर्थः ॥ १९ ॥ 


हो जायगा-ऐखा इखफा अभिप्राय 
है। इस प्रकार देतु और फडका 
कार्यझारणमाय असम्भव होनेके 
कारण एक-दूसरेके पक्षका दोष 
घतडानेबाळे प्रतिपक्षी ` बुद्धिमानों 
अर्थात्‌ पण्डितोंने खनकी अजा ति-- 
आअनुत्पत्तिद्वी प्रकाशित की है ॥१९॥ 


YS 


नतु हेतुफलयोः कायकारण- 


आव इत्यस्मामिरुक्तं शब्दमात्र- | 


ममाभित्यच्छरमिदं त्वयोक्तं 
पुत्राज्जन्म पितुयंथा, विषाण- 
वद्चासंबन्ध इत्यादि । न 
“झस्माभिरसिद्धाइतोः फलसिद्वि- 
“रसिद्धाद्वा फलाद्धतुसिद्विरभ्युप- 
“गता । किं तदि १ बीजाङ्कुरः 
वत्कार्यकारणमावोऽम्युपणम्यत 
.इति। | 
. अन्रोच्पते--« . 


व०-हमने जो कहा कि हेतु 
और फळका परस्पर कार्य-कारणभाव 
है, खो तुमने इमारे शब्द्मात्रको 
पकड़कर छ&पूब ऐसा कह दियो 
कि जिश्षे पुरसे पिताका जन्म होना 
है? १ दार्य-याय ] सींगोंके समान 
[ उनका परस्पर | सम्घन्ध ही नहीं 
हो खता? इत्यादि । हमने अश्निद्ध 


'देतुसे फडकी अथवा अखिद्ध फडसे 


हेतुकी सिद्धि कभी नहीं सानी। 
ठो फिर क्या माना है? हम तो 


घीज और अङ्क रके समान केवळ 


: उनका कारय-कारणभाब मानते हैं । 


सिद्धान्ती-इखपर में यह 
कहना है कि-- 


.. बीजाइराख्यो दृशन्तः सदां साध्यसमो हि सः 
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धो साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ 


बीजाडुर नामका जो दृष्टान्त दै बहतो खदा खाध्यके: ही समान 


*ै। और क 
सपनी न साध्यके दी सहश होता है बह खाध्यकी -सिद्धिमें | 
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बीजाङ्राख्यो दृष्टान्तो यः 


साध्ये तुस्यो 
'बीजाझुरदृ्टन्तस्य मग्नेत्यमिप्राय; | 
साध्यस मत्वम, नचु प्रत्यक्ष! 


का्यकारणमावो  वौजाङ्कुर- 
योरनादि; १ न, पूण स्य पूव॑स्या- 
परदादिमचास्युपगमाव्‌ । 
यथेदानीशुर्पन्नोऽपरोऽङरो बीजा 
दादिमान्बीजं चापरमन्यस्माद्‌- 
ङुरादिति . क्रमेणोत्पन्नस्वा- 
दादिवत्‌ । एवं पूर्व; पूर्वोञ्डुरो 
बीजं च पूवं पूर्वेमादिमदेवेति 
रत्येकं सेख पीजाङ्करजाद" 
स्ादिमसात्कसचिदप्यनादि- 
त्वालुपपत्तिः । एवं हेतु फलानाय। 
अथ वीजाङुरसम्ततेरनादि 


सखसिति चेत्‌? न, 
बीजाइर एकृत्वानुपपत्ते;। न 
संततिनिरासः हि बौजाङ्गरव्यति 


रेकेण बीबाङुरसन्ततिर्नामैका- 
म्युपरम्यते . हेतुफडसन्ततिर्वा 
 त्दनादित्ववादिमिः तस्मास्छुक 


वीजञाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
बह तो खाण्यढे ही समान दै-ऐसा 
भेरा अभिप्राय है । यदि कटो कि 
बीज और अङ्करका कार्य-कारणमाब - 
तो प्रत्यक्ष दी जनादि है, तो ऐसी. 
बात नहीं दै क्योंकि उनमेंसे पूर्व- 


पूर्व [ अङ्कर और फछ]को परवर्तियों-- 


के समान आदिमान्‌ माना गया 
है । ज्ञिप्त प्रकार इस समय घीजछे 
उत्पन्न हुंआ दूसरा अङ्कर आदिमान्‌ 
है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 
उत्पन्न हुआ दूखरा घी ज भी शादिमान्‌ः 
है । इस प्रकार पूत्र-पूर्व अङ्कर और 
पूर्व-पुथ॑ चीज आदिमान्‌ ही दे। 


अतः सम्पूणे बीजाडुरचर्गका प्रत्येक्त 
घीज और अङ्कर आदिमान्‌ दोनेके 


कारण किस्लीका मी अनादि होना 
अखस्थच दै । यही न्याय हेतु और 
फळफे विषयमें की समझना चाहिये । 

` यदि कहदो कि घीजाडुरपरम्परा 


तो अनादि हो ही सकती है; तो 


ऐसा कहना, ठीक नहीं; क्‍योंकि 
उसका एकत्व. नहीं माना गवा | 
हेतु-फळका अनादित्व प्रतिपादन 
' करनेबाडोने बीज भौर अडूरसे 
भिन्न षीबाड्कूरपरम्परा अथवा देतु 


फडपरम्परा नामका कोडे पक: 
तन्त्र पदार्थ नहीं, माचा। अतः 
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हेतोः फलस्य चानादिः कथ 
'तेरुपबण्यंत इति । तथा चान्य 
दृष्पुपपत्तनंच्छलमिस्यभिग्रायः 
न च लोके साष्यक्षमो हेतुः 
साध्यसिद्धी सिद्धिनिमित्त 
प्रयुज्यते प्रमाणकुशठेरित्यथे! | 
हेतुरिति इष्टान्तोडत्रामिम्रेवः, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दृष्टान्त 
-न हेतुरिति ॥ २० ॥ 


[ गो० का० 


“वे ढोग हेतु जौर फडका अनादित्व 
किख प्रकार प्रतिपादन करते हैं? 
यह फथन बहुत ठीक है । इसके सिचा 
अनुपपत्ति दोनेके कारण भी हमारा 
कथन छळ नहीं है--ऐसा इसका 
तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि 
छोकमें प्रमाणकुछछ पुरुषोंद्वारा 
खाध्यकी सिद्धिके छिये खाध्यके ही 
खद्क्ष हेतुका प्रयोग नहीं किया 
खादा । यहाँ हेतु? शब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त है, क्योंकि यह उस्रीका 
छापफ है; यहाँ दृष्टान्तका दी प्रक- 
रण भी है--द्ेतुका नहीं ॥ २० ॥ . 


ne od 


अश्लातवाद्‌-सिरुपण 


कथं शुद्धेरजातिः परिदीपिते- 
-त्याह- 


पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः 


पण्डितोंने अजातिफो ही किस . 


प्रकार प्रकाश्चिव किया हे ? इसपर 


कहते हैं-- 
परिदीपकस्‌ । 


जायमानाद्धि वे धर्मात्कथं पूर्व न ग्रह्मते ॥ २१॥ 

[ हेतु और फडके ] पौर्वापयका लो अज्ञान है बह अनुतपत्तिका 
“दी जकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] रत्पल हुआ होता तो 
इजका कारण क्यों ज प्रहण किया खाता ॥ २१ || 


यदेतद्धतुफलपोः पूर्वापरापरि- 
व्ह्ञानं तच्चतशजाते! प्रिदीपकब- 
. बदोषकमित्यथ; | जायमानो हि 


यह लो देतु भौर फडके पौर्बा' ` 
पर्यका जशान है बह अलातिका दी 
परिदीपक अर्थात झापक है । यदि 
प्रण किया 
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चेद्धमों गत, कथं तस्मासूब खादा हे । चो उससे पूर्व कारण 
क्यों नही प्रशन किया जाता? 
कारणं न गृद्यते । बदश्यं हि पत्पन्न होनेगाढी बरतुकों अइण 
बायमानख ग्रहीत्रा तजनक करनेषाढे प्रुदमद्वारा सी उत्परि- 
फा कारण भी अवश्य डी ग्रहण 

अहीतष्यस्‌ । बन्यज्ञनकयो; | किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
१ अर जनक पदार्थो यम्गन्य 
संबन्धस्यानपेतत्वात्‌ । तस्माद- | अनिबाई है। इश्रडिये वात्पये यष 


बातिपरिदीपक तदित्यथ; ॥२१॥ | है डि यह दजा go 


९॥२१॥ 


सदसदादिवार्दाकी मनुपपत्ति 
इतथ न वायते किंचित, | इखढिये मी कोई बस्तु उत्पन्न नहीं 
यजायमान वस्तु-- होती क्यों कि उत्पन्न होनेबाढी वस्तु- 


खतो वा परतो वापि न किचिद्वस्तु जायते । 


सदसत्सदसद्ढापि न किंचिद्दस्तु जायते ॥ २२ ॥ 
स्वतः अथवा परतः [ किसी भी कोई त्प 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌ सा बा कोई भी नलाई 


नहीं होती ॥ ९२॥ 


खतः परत उमषतो वा| णपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे 


| सदसत्सदसद्वा न जायते न | जत अखत्‌ अथवा खद्सद्रुपसे 


उत्पन्न नहीं होती-किसी भी प्रकार 
तस केनचिदपि प्रकारेण जन्म उसका जन्म होना सम्मय नहीं है । 


॥ संमवति | न तावत्खयमेबापरि- | जिख प्रकार घदा उसी घड़ेसे उत्पन्न 


नहीं हो सकता उस्री प्रकार काई 
निष्पन्नात्खतः खरूपात्खवमेब | म बस्नु खयं अपने अपरिनिष्पस्न 


| दाते तथा बटलस्मारेच घटात्‌ । ( पूर्णदया तेबोर न हुए) स्वरूपखे 


खतः दी उत्पक्ष नहीं हो सकती । 
नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यशा | जोर ब किय अन्यणे दी अन्धकी 
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घटात्यट! पटात्पटान्तरम्‌ । तथा | च्यत्ति हो सकती है; जैसे घटे 
पनि पटकी अथबा पटसे पटान्तरकी । 
नोमयतः, विरोधात; यथा तथा इसी तर विरोध होनेके कारण 
री । दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नदी 
` हो खकती; जिळ प्रकार कि घट 
आऔर पट दोनोंसे घट या पट कोई 


न जायते। , इत्यन्न नहीं दो सफता । 


नलु स॒दो घटो जायते पितुश्च | यदि कहो कि मिट्टीसे घडा 
सस्ति जायत | ९ होणा है और पितारे पुत्रका 
Ci | जन्म होता है तो, ठीक डे. परन्तु 


इति प्रत्ययः शन्दथ सूदानाय्‌। | (सन्त होत है? ऐसा शब्द और 
तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः | इसी प्रतीवि मूको ही हुआ: 
परीक्ष्येते किं सत्यमेव. ताबुत | करवी है। चिवेंकी लोग तो खन 


- झब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य त. 
मुषेति | यावता परीक्ष्यमाणे अथवा मिथ्या-इख प्रकार परीक्षा 


विषयं | छिया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 
र कु 24 जानेपर तो शब्द और उसकी 
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रसेव तत्‌ । | प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा 


(बाचारम्मणस्‌' ( छा० ३० | पत्रा दिरूप वस्तु केचळ झाव्दसात्र दी 


है; जैसा कि “(द चारस्भणम्‌' 

६। १। ४ ) इति श्रतेः । इत्यादि शु प्रमाणित होता है! 
सच्चेन्न जांयते सत्तवान्सरत्पित्रा- | यदि वस्तु खतू ( विद्यमान) 
है है हो यत्तिका और पिता आदिके 

| लह समान सत्‌ होनेके कारण दी बस्न 
दिवित्‌ । यद्यसत्तथापि न जायते० | नहीं हो खकती । यदि अस्‌ ह. 
3728 5 „|| तो सी शहमम्शझ्ञादिके समान भ्त 
| होनेके कारण ही उत्पन्न नही शे | 
5सत््वादेव जक्षविषाणादिवत्‌ । | सकती । और यदि सदसत्‌ दै पो 
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अथ सदसत्तथापि न जायते 
विरुद्वस्येकस्यासंभवात्‌ । अतो 
न्‌ किंचिदठस्तु जायत इति सिद्ध स | 

येषां पुन्जनिरेवे ज्ञायत 
इति 
अभ्युपगम्यते 


क्रियाकारकफलेकत्वम्‌ 
क्षणिकत्वं 
च॒बस्तुन!, ते दूरत एव 
` न्यायापेताः । इदमित्थ मित्यव- 


धारणक्षणान्तरानवस्थानांदननु- 


भूतस्य स्मत्यचुपपत्तथ ॥ २२॥ | 


भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि 
एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाली . 
होनी असम्भव है। अतः यही 


सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु 
उत्पन्न नहीं होती । 


इसके विपरीत जिन (बौद्धों)के 
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता 
है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक 
और फलकी एकता तथा वस्तुका 
क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो 
बिल्कुल ही युक्तिशुन्य हैं; क्योंकि 
यह ऐसा है? इस प्रकार निश्‍चय 
करनेके क्षणसे दूसरे ही क्षणमें 
स्थिति न रहनेके कारण | पदार्थका 
अनुभव नहीँ हो सकता |; और 
बिना अनुभव हुए पदार्थकी स्मृति 
होना असम्भव है.।। २२॥ 


क 


हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तका सूचक हे 


किं च हेतुफल्योरनादित्वम- 
भ्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- 


यह नहीं, हेतु और फलका 
अनादित्व स्वीकार करनेवाले 
तुम्हारे हारा तो बढात्कारसे हेतु . 


` योरजन्मेबाभ्युपगतं स्यात्‌ । | और फलकी अनुपत्ति ही स्वीकार 


तत्कथम्‌ ! 


कर ली गयी है । सो किस प्रकार (-- 


हेतुने जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः । 
. आदिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिनं विद्यते ॥२३॥ 


अनादिं फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो 
स्वभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फडकी भी 


मा० उ० १४-- 


सकता और इसी प्रकार 
उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
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* क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
(जन्म) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 
अनादेरादिरहितात्फलाद्वेतुन | अनादि अर्थात्‌ आदिर हित फल- 


जञायते । न हातुत्पन्नाद्नादेः | से देठ उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
कभी उत्पत्ति नहा इई ऐसे अनादिं 


फृलाद्भतोजन्मेष्यते त्वया । फलं फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
चादिरहितादनादेहतोरजात्स्व- | दी नहीं हो; और न ऐसा ही 


ERE सानत हाक अनाई-आदिरहिंत 
द 
माइत एव विनिस्तं जायत अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे चिना किसी 


हति नास्युपगम्यते | निमित्तके सभावतः ही फळकी 
तस्माद्नारित्वसम्युपगच्छता | उपचि हो जाती है। 


अतः हेतु और फलका अना दिंत्व 
न्यां न्स द 
त्वया हेतुफल्योरजन्सवाम्युप माननेवाले तुम्हारे हारा उनकी 


म्यते । यस्मादादि; कारणं न | अबुत्पत्ति ही खीकार कर छी ज्ञाती 


इच्यते यस्य लोक तस्य ह्यादिः | दै? क्योकि छोकमें जिस वस्तुका 
| आदि-कारण नहीं होता उसका 


बोक्ता जातिन विद्यते । कारणः | आगि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 

वत एव  ह्यादिरभ्युपगम्यते | दोता। जिसका कोई कारण होता है 

उसीका जन्म भी साना जाता है; 

नाझारणबतः ॥ २२ ॥ कारणरहित पदार्थका नहीं ॥ २३॥ 

बाह्याथवाद-निरूपण 

उक्तस्यवाथस्य हढीझरण- | पूर्वोक्त अर्थको हो पुष्ट करनेकी 

बिकीर्षया पुनराक्षिपति-- | इच्छासे फिर दोषप्रदर्शित करते हैं- 
ज्ञप्तेः सनिपित्तलमन्यया हयनाशतः । 

संक्टेशस्योपटब्येश्र परतन्त्रास्तिता मता॥ २४ ॥ 


अज्ञप्ति ( शब्दस्पर्षादि ज्ञान) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त 
नहीं _ ) 
नना चाहिये; नहीं तो [ शब्द्सपशोदि ] द्वैतका नाश हो ज्ञायगा। 
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अलातज्ञास्तिप्रकरण 

ग्र्ख््न्ख्य्य्ज्ब्त्र्ख्चर 

क ह ४०% ०००००० IO 
इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] कढेज्ञकी उपलब्धिसे सी अन्य सता 

स्न्‌ To शाखा श्‌ ~ {a1 ५ 
वस्वि यके शारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है। । मा 
हान शशः शब्दादिः प्रज्ञान अर्थात्‌ जब्दादि-पतीति- 
प्रतीतिस्तस्या? सनिमिचत्वय्‌; | फा नाम ज्ञपि है वह सनिमित्त 
निमित क्षारणं विषय इत्ये- | 


तत्सनिधिञच््वं सविषयत्यं 


>> 


| इसारा कथन है कि] अज्ञप्ति यानी 

प्रजात; शब्दादिप्रदीति! खातू, | र्यादि अतीतिं निर्विषया नहीं हो 
जोड्याने सकती, क्योंकि बह सनिसित्ता दै । 
तश्या; सानामतत्वात्‌ | अन्यथा | अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 

रि षयसे छब्दसपोजीछ प्त | s 

नावषयत्मे झुब्श्य्पशनीलपीत- | ज स्पर्श एवं नीळ, पीत और 
लोहिता दिप्ययरै दिः । छोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
eT BBS इपर रूप रेलका नाश हो जायगा 
नाशतो नाशोऽमाचः प्रसज्येते- | अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 


यर्थः । ब च प्रसायपयैचिऽ्यस्य 
दयस्याभावोऽसि प्रत्यक्षत्यात्‌ । | वैचित्र्यर्प द्वैतका अभाव है नहीं । 
शत! ग्रत्ययवैचिच्य द्वयस्य | अतः प्रत्ययवेचित्र्यर्प द्वैतकी 


र £) । | ० > परतन दूर 
दर्शनात्‌, परेषां तन्त्र परतन्त्र- | उपलव्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोके 
मि आ ० (ज्ञाः उन परकीय तन्त्रोंका 
हासम्‌) सः परतन्त्रस । अर्थात्‌ परकीय तस्त्रोके आश्रित जो 
परतन्त्राअयत्य बाह्याथस्य ज्ञान- | प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य वाह्य पदार्थ 


व्यतिरिक्तखास्तिता मतामिग्रेता । ह. उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
. | किया गया है। 

न हि प्ते! प्रकाशमात्रख- | 
रूपाया नीलपीतादिवांझ्ालम्वन- की यह विचित्रता नीळपीतादि 


प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय 
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` केवळ प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्तिं- 


ट्के. 
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वैचित्रयमन्तरेण खमावमेदेनेव 
वैचिऽ्यं संभवति । स्फटिकस्येव 
नीठाद्युपाध्याश्रवैविना वैचित्र्य 
न घटत इत्यमिप्रायः । 

इतश्च परतन्त्राभ्रयस्थ बाद्याथे- 

स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यार्तिता । 

संक्ठेशनं संछुशो दुःख मित्यथः। 

उपलभ्यते द्यग्निदाहादिनिमित्त 

दुःखम्‌। यचग्न्यादिवाद्य दाहादि- 

` निमित्त विज्ञानव्यतिरिक्त न 
` स्यात्ततो दाह्मदिदुःखं नोप- 
लभ्यते । उपलभ्यते तु । अतस्तेन 


न-->>>>> 


मन्यामहेडस्ति बाद्योध्थे इति । 
न हि विज्ञानमात्रे संक शो युक्त), 
अन्यत्रादशनादित्यमिम्रायः। २४ 


बाह्य आल्म्बनोंकी विचित्रताके 
सिवा केवळ खभावभेदसे ही होनी 
सम्भव नहीं है। तात्पर्य यह है 
कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि 


NN Ee 


उपाधियोंको आश्रय किये विना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 
इसके सिवा इसलिये भी दूसरों- 
के शास्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
वाह्य पदार्थाका अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है कि अग्निदाहा दिके 
कारणसे. होनेवाळा संक्छेश यानी 
दुःख उपळंव्घ होता है । संक्ळेशका 
अर्थ संक्लेशन अर्थात्‌ दुःख है। यदि 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका 
निमित्तमूत अग्नि आदि कोई वाह 
पदार्थ न होता तो दाहादिंजनित 
दुःख उपलव्ध नहीं होना चाहिये 
था। किन्तु उपलव्ध होता ही है; 
इससे हम मानते हँ कि वाह्य पदार्थ 
अव्य है.। अभिप्राय यह दै कि 
केवळ विज्ञानमात्रमें कलेश होना 


सम्भव नहा ह, क्योंकि अन्यत्र 


ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४॥ 


— >-086%7-- 


विज्ञान चाद्किठेक वाह्यार्थवादनिपेध 


अत्राच्यते-- | इस विषयमें हमारा कथन है किं- 


रनप्तेः सनिमित्ततरमिष्यते युक्तिदर्शनात्‌ । 
निमित्तस्यानिमित्तत्तमिष्यते भूतदशनात्‌ ॥ २५ ॥ 


"क्यै 
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पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविपयत्व स्वीकार करते 
हो । परन्तु तरवदष्टसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हें ॥ २५॥ 


बाढमेवं प्रज्ञसः सनिमित्तत्वं | ठीक दै, इस प्रकार दुःखमय 
उपलंद्घिरूप ८०८ 
दिष्यते स्वया । स्थिरीमत | एम मिका सविषयत्व खीकार 


४ ति करते हो; परन्तु'युक्तिदर्शन वस्तुकी 
तावर युक्तिदशन बस्तुनस्तथा- | यथार्थताके ज्ञाने कारण हेः-अपने 
त्वास्युपगसे कारणमित्यत्र । 


इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ । - 


ह तत इति। य\ह्यार्थचादी-कहिये, उससे क्या 


आपत्ति होती है? 
उच्यते । निपित्तस्य प्रज्ञ- 
निज्ञानचादी-इमारा कथन है 


प्त्पालम्यनासिमतस्य घटादेर” | कि प्रज्ञप्रिके आश्रयरूपसे स्वीकार 


-निमिच्त्वमनारम्धनस्वं बैचिच्या-| किये हुए. घटादि विषयका हम 


छै अविषयत्ब-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 

पिष्यतेञ्स्मामि; । कथ्‌ १ | अर्थात्‌ विचित्रताका आहेत सा 

भूतदशेनात्परमाशदशनादित्ये- | हें । कैसे मानते हैं? भूतदृषटिसे 
र्थे 

तत्‌ । न हि घटो यथाभूतर्हूप- | अर्थात्‌ परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार 


अश्वसे महिष एथक है, उस प्रकार 

दशेने सति तबूव्यविरेकेणारित, | जृत्तिकाके यथार्थ खरुपका ज्ञान 
यथाछ्वान्महिषः घटो दा तत्तु- | होनेपर, घट उससे प्रथक सिद्ध नहीं 
. | होता | इसी प्रकार तन्तुसे प्रक 

व्यतिरेकेण, तम्तवश्वांशुञ्याति- | पट और अंशुसे पथक तन्तु भी 


र. : सिद्ध नहीँ होते | तात्पय यह है 


शब्दप्रत्ययनिरोधान्नेव निमित्त- | त्वको देखते-देखते शब्द-अतीति 
; ह का निरोध हो जानेपर हस कोई 
सुपलभानह इत्यथः | भी विषय नहीं देखते। ' 


= 
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अथ वाभूतदशनाद्बाह्याथ- अथवा [यों खमझो कि] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसें आरोपित सर्पारि 
वस्तुतः प्रतातक आळम्बन नही हुँ 


दाविव सर्पदेरित्यथ। । भ्रान्ति- | उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण 
हस बाह्यार्थोको प्रतीतिका आलस्बन 


दश नविषयत्याच निमित्तस्या- | नही मानते । भ्रान्तिद्ट्रिके विषय 
होनेके कारण इन निमिंच्ांका 
नास्ता ह, क्याक उसका 
अभाव होनेपर इनकी भी उपछव्घि 
नहीं होती । सोये हुए, समाधिस्थ 
और मुक्त पुढपोका, उनकी भ्रान्ति- 
दृष्टिका अभाव हो जानेपर, आत्मा- 
से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थकी. 
उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष- 
को दिखायी देनेवाली वस्तु उन्माद- 
शुन्य मनुष्यको भी यथार्थ नहीं 
जान पड़ती | इस कथनसे द्वेतदशेन 
और क्ळेशकी उपलब्धि दोनोंहीका 
निराकरण किया गया है ॥ २५॥ 


बे 0-4.%.-- 


स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा- 


निमित्तत्व॑भवेत्‌ । तदभावेः | 
ऽभावात्‌ न हि पुपुप्तसमाहित- 


युक्तानां आणन्तिदशनााव 
आत्मव्यतिरिक्तो बाह्ोऽथं 


उपलभ्यते । न हुन्मत्तावगतं 
वस्त्वनुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते | 
एतेन इयदशनं संक्लेशोपब्धिथ 
प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥ 


यस्मान्नास्त बाहं निमित्तमतः- | नक शाह वय हा ता 
इसांछ्य' 


चित्तं न संस्पृरात्यर्थं नाथाभासं तथेव च । 


अभूतो हि यतश्चाथों नाथाभासस्ततः प्रथक॥ २६॥ 

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अर्थोभासका ही महण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 
पुदाथाभास भी उस चित्तसे प्रथक नहीं है। २६॥ 
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चित्तं न स्पशत्यथ बाह्या- 


* ठम्मनविपयस्‌, नाप्पर्थामासं 


चित्तत्वास्खप्न चित्तवत्‌ । अभूतो. 


हि जागरितेऽपि खप्नाथेवदेव 
बाह्यः शब्दाद्यर्थो यत उक्तहेतु- 
त्वाच्च । नपप्यर्थाभासश्चित्ता- 
त्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थवदवर 


भासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥ 


चित्त, चित्तं होनेके कारण ही 
खप्नचित्तके समान, वाह्य आळम्वन- 
के विषयभूत किसी पदार्थको स्प 
नहीं करता और न अर्थाभासको 
ही ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त 
हेतुसे ही स्वप्नगत पदाथाँके समान 
ङागरिंत अवस्थामें भी शब्दादि 
वाह्य पदार्थ हैं नहीं, और न चित्त- 
से प्रथक_अथाभास ही है । घटादि 
पदा्थोके समान चित्त ही आसता 
है, जैसा कि वह खप्नमें आसा , 
करता है. ॥ २६॥ 


CNR 
नच विपर्यासस्तह्मसति |  घटादिके न होनेपर भी चित्तः 
को घटादिकी प्रतीति होना-यह 
घटादो घटाद्याभासता चित्तस्य ! | तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवखा- 


तथा च सत्यविपर्यासः कृचि- | 


इक्तव्य इति । अन्नोच्यते-- 


में अविपरीत (सम्यक ) ज्ञान कब 
~ 


होगा ? यह वतळाना चाहिये । 
इसपर कहते है 


निमित्तं न सदा चित्त संस्पृशत्यष्वसु त्रिु। 
अनिमित्तो विपयौसः कर्थ तस्य अविष्यति ॥ २७॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌, और वर्तमान ] तीनों अबस्थाओमे चित्त कभी 
किसी बिषयको स्पद्द नहों करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 


ज्ञान केसे हो सकता है? ॥ २७॥ 

निमित्तं विषयमतीतानागत- |. 
वतेमानाध्यसु त्रिष्त्रपि सदा 
चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि 


अतीत, अनागत और वर्तमान- - 
इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त 
कसी निमित्त यानी विषयको स्प 
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क्वचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोञ्विपर्यास; 
परमाथ इति । अतस्दपेक्षया- 
सति घरे घटाद्याभासता विपर्यासः 
“खान्न तु तदस्ति कदाचिदपि 
चित्तसार्थसंस्पशनम्‌ । तस्माद- 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य 
चित्तस्य भविष्यति; न कथं चिद्वि- 
पर्यासोऽस्तीरय मिग्रायः | अयमेव 
हि खभावश्चित्तस्य॒यहुतासति 


नहीं करता । यदि वह कभी उसे 
स्पर्श करता तो “वह अविपयास , 
अर्थात्‌ परमार्थ है? ऐसा साना जाता) 
अतः उएकी अपेक्षासे ही घटके न 
होनेपर भी घटका प्रतीत होना 
विपर्यास कहलाता । किंन्तु चित्तका 
पदार्थके साथ कभी रपद है. ही 
नहीं । अतः विनां निमित्तके ही उस 
चित्तको विपरीत ज्ञान केसे हो 
सकता है ? तात्पथ यह है कि उसे 
किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है. हीं 

नहीं । चित्तका यही स्वभाव छे कि 


घटादि निभित्तके न होनेपर भी 


A NN 


निमित्ते घटादौ तद्दवमासनस्‌२ | उनकी प्रतीति होती रहे | २७ ॥ 
scar 
र विज्ञानवादका खण्डन 


प्रजञप्ते! सनिमित्तत्वभित्यादये- 
तदन्तं विज्ञानवादिनो बोडस्य 


वचनं बाह्याथंवादिपक्षप्रतिषेध- | 


परमाचारयेणानुमो दितम्‌ । तदेव 
हेतुं कृत्वा तप्पक्षप्रतिपेधाय 
तदिदमुच्यते - 


| उसीके पक्षका प्रतिपेध करनेके लिये 
` इस प्रकार कहा जाता है-- 


प्रज्ञप्तः सनिस्ततततबम’ इस 

( पञ्जीसचें ) छोकसे लेकर यहाँतक 

आचायैने विज्ञानवादी कौद्धके 

वाह्यार्थवादीके पश्षका प्रतिपेध 

करनेवाले वचनका अलुमोदन 
Fa ७७ 

किया । अब उसीको हलु बनाकर 


22." 


तस्मान्न जायते चित्त चित्तदृश्यं न जायते । 
तस्य पश्यन्तिये जाति खे वे पश्यन्ति ते पदम्‌॥ २८ ॥ 


ho 


इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 


उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमे 
[ पक्षी आदिके | चरण ( चरण-चिह ) देखते हैं ॥ २८॥ 
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यस्मादसत्येतर घटादो घटाद्या- | क्योकि विज्ञानवादीने घटादिके | 
भासता चितस्य विज्ञानवादिना- | न होनेपर भी चित्तको घटादिंकी 
भ्यपगता तदलुभोदित- | प्रतीति होनी खीकार की है और 


थार्थदृष्टि होनेके कारण उसका 
म्‌ अस्माभिरपि थूतदशेनात्‌, 


हमने भी अनुमोदन किया है, 
तस्माचस्यापि चित्त जायमाना- | इसलिये उसकी सानी इई चित्तकी 
वभासतासत्येः १ जन्मनि युक्ता उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 
` भषितुसित्यतो न जायते चित्तस्‌ 


के असावमें ही होनी सम्भव है। 

। अतः जिस अकार चित्तके दृश्यका 

यथा चित्तड्यं न जायते । । जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त 

अतस्तस्थ चित्त. ये ज्ञातिं | फी सी उत्पत्ति नहीं होती । 

पन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-| छै जो विज्ञानवादी उस 

चततका! उत्पात्त तथा उसके 

कत्वहुःखिस्वशन्यत्वानात्मत्यादि | क्षणिकत्व, दुःखित्व, झ्यत्व एवं 
च, तेनेव विचन चित्तखरूप | अनात्मत्व आदि देखते हे 

रष्टुभशक्यं पञ्यन्तः खे पै तसे दी, जिसका देखना सर्वथा 


असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको 
पश्यान्त ते पढ्‌ पकष्पादीनास्‌ । ४ ली 
¦ ऐेखनेवाठे वे निश्चय ही आकाशमें 
अत इतरश्योऽपि द्वतिथ्यो- ¦ पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः 
5स्यन्तसाहसिका इत्यर्थः यैडपि ¦ तात्पयै यह है कि वे अन्य द्वैत 
बाद्योंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
ब 

ह दिन; BS र्त | हैं और जो झून्यवादी सबकी 
सपशत्यता स्तदशनस्यापि | शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
सूर्यतां प्रतिज्ञाने ते ततोऽपि ! भी शत्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
र 1 उनसे भी बढ़कर साहसी हे-वे 
राः ख इंथ्टिनॉप आकाशको झुट्टीसे ही पकड़ना 

जिव्क्षल्ति । २८ hi "चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


— ~ 


| 
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उत्तेहेतुभिरजमेक॑ ब्रह्मति | पूर्वोक्त देतुओंसे यह सिद्ध हुआ 
कि एक शजन्सा जहा ही है । अब, 

सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की दै उसके. 
- फळका उप “हार करनेके लिये यह. 
तत्फलोपसंहार!थोऽयं इलोकः--- | इलोक है-- 


° ~ कि र 
अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 
९७० न CN 
प्रक्ृतेरन्यथाभांवो न कर्थबिट्वदिष्यति ॥२९॥ 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त | का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 
ही उसका स्वभाव है; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं . 
होगी ॥ २९॥ 
अज्ञातं यच्चित्तं ब्रह्मच जायत | अजातःजो त्रह्मडप चित्त है 
इति वादिमिः परिकिरप्यते वही उत्पन्न होता है--ऐसी वादियों- 


इरा कल्पना की जाती है; क्योंकि 
तदजातं जायते यस्मादजातिः | उस अजातका ही जन्म होता है। , 
प्रकृतिस्तस्य । ततस्तस्मादजात- | इसलिये अजाति उसका स्वभाव है। 
तक _ तव,इसीलिये उस अजातरूप स्वरभाव- _ 
रूपाया प्रकृतेरन्यथाभाषां जन्म का जन्मरूप विपरीतमांव किसी 
न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥ प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 


अयं चापर आत्मनः संसारः आत्माके संसार और मोक्ष 
वट टर दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व 
माक्षयाः परमाथसङ्काववादिनां | खीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 


जी : . | यह एक दूसरा दोष वत्या 
दोष उच्यते-- - जाता है-- 
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ape ० ० र हर 
अनादेश्न्तवत््वं च संहारस्य न सेत्स्यति। 
nl Ss fo रि 
` अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति॥ ३० ॥ 
अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि सोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 
अनादेरतीतक्कोटिरहितस्य | अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
३ iE ~ ९ | संसारका अन्तवत्व अर्थात्‌ समाप्त 
सेत्स्यति थुक्तितः सिद्धि नोप- | छोकमें कोई भी पदार्थअना दि होकर 


याहि | न हानादिः सनन्त- अन्तवान्‌ होता नहीं देखा गया है.। 
a “यदि कहा कि वीजाङ्क रसम्बन्धकी 
वान्फथित्पदाथो इटो लोके । | निरन्तरताका विच्छेद होता देखा 
Cert |i १ ता ऐसा कहना ठीक 
बीजाङ्करसंबम्धनरन्तयं विच्छेदो नहीं, स्यॉकिचीजञाळू सन्तति कोई 
द्व इति चेत्‌, न; एकबस्त्व= | एक पदार्थ न ह लेके कारण उसके. 
तत ' | अनादित्वका निराकरण तो पहले- 
भावेनागेदिखात्‌ । ` कर दिया गया दै। 
तथानन्ततापि विज्ञानप्रासि- , इसी प्रकार विज्ञानम्राप्िकेः 
समथ होनेवाले सादि मोक्षी 
| अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि: 
घरादि [ जन्य पदार्थो | में ऐसा 
देखा नहीं गया। यदि कहो कि 
घरादिनाशके समान अवस्तुरुप 
' होनेसे [ म क्षें | यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके पार- ` 
मार्थिक सड्गावविषयक प्रतिज्ञाकी 
| दानि होगी । इसके सिवा [ यदि 
क सोक्षका असद्रूप ही माना जाय तोः 
पर[[माथसङ्कावप्रतिज्ञाहानिः । | भी] शशशज्ञके समान असत. 


कालप्रमबस्य मोक्षस्यादिमतो न 
भविष्यति, घशादिष्वदशंनात्‌ । 


घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष 
इति चेत, तथा च मोक्ष 
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असुस्वादेव शशविषाणस्येवा द- | दोनेके कारण भी उसके आदिमस्व- 
मत््ताभावश्च॥ ३० ॥ | का अभाव ही है॥ ३०॥ 
SE 
प्रपञ्चके अखत्यत्वमे हेतु 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सहृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥ 


जो आदि और अन्तमें नहीं है वह चर्तमानसें भी वेसा [ अर्थात्‌ 
असद्रप ] ही है। ये पदार्थसमूह असतूके समान होकर भी सत-जैसे 
दिखायी देते हें ॥ ३१॥ 

$ प्ते विग्रतिप् >, 
सप्रयोजनता तेषां खप्मे विश्रतिपद्यते । 
> च्छ > ॥ 

तस्सादाद्यन्तवत्तेन मिथ्येव खलु ते स्थुता; ॥ ३२॥ 

उन ( जाग्रत-पदार्था ) की सप्रयोजनता स्वप्नाबस्थासें असिद्ध 


हो जाती है। अतः आदि-भन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही सिथ्या 

माने गये हैं ॥ ३२॥ 

` चेतथ्ये कृतव्यार्यायो | वेतथ्यप्रकरणसें इन दोनों 
इछोकोंकी व्याख्या की जा चुकी 

उलोकाबिइ संसारमाक्षाधादप्रस- | हे। यहाँ संसार और सोक्ष्के 


~ RS अभावके प्रसङ्गमें उन्हें (फिर पढ 
ङ्गन पठितो ॥ २१-३२॥ | दिया दै ॥ ३१-३२॥ 


सर्वे धर्मा सृषा खप्मे कांयस्यान्तनिदशेनात्‌ । 
£] ( ७०१ = अर 0. (५०६ 
` संवृतेऽस्मिनप्रदेशे वे भूतानां दशनं कुतः ।। ३३ ॥ 
जव कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावखामे सभी पदार्थ 


मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( निरवकाश अह्ममें ) ही भूतोंका 
"दर्शन केसे हो सकता है १॥ ३३॥ 
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चत्वमिष्पते इन इछोकोंडारा “निमित्तस्थ- 
निमित्तत्व मिप्यते नात्‌? 
ऱ्य र त भूतदर्शना 
तदशनादिलयमथ! प्रपञः रः च 
भू दैलयमथ; प्रपञ्च्यत | (४ । २५) इस इलोकके ही 
| अथका विस्तार किया गया 


एतैः स्लोकः ॥ ३३ ॥ | है ॥ ३३ । 


क स्वप्सका मिथ्यात्वनि रूपण 
न युक्त दशनं गला काठस्यानियमादतो । 
प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 


_ देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है, [ खप्नावस्थामें ] उसका 
नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थोकों उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है। इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( स्वप्नदृष्टि ) देशमें 
नहीं रहता ॥ ३४॥ 

जागरिते गस्यागमनकालो : जागृतिमें जो आने-जानेके समय 
नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या और अमाणसिद्ध देश नियत हैं 


नियमान्नियमस्थाभावात्खप्ने न ऽ नियम न ह/नेके कारण 
स्वप्नावथाम दशान्तरम जाना नहीं 


देशान्वरगमनांमत्वथः ।।३४ : होता-यह्‌ इसका अभिप्राय है ॥३४॥ 
मित्र ७ ८ र 9. वट 3] he 
यः सह संमय संबुद्धो न प्रपद्यते । 
गहीतं चापिं यक्तिचित्मतिबुद्धो न पश्यति ॥३५॥ 
[ खप्नावस्थामें | मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ बह खप्नदर्शी 
पुरुष | जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ स्वप्नावस्थामें | 
महण किया होता है उसे जार्गनेपर नहीं देखता ॥ ३५॥ 
मित्राः सह संमन्त््य तदेव | [ कु सित्रादिके साथ 
है मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर फिर 
| न्त्रणे प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । | उसी भन्त्रणाको नहीं पाता और 
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गृहीत च यरि्किंविद्धिण्पादि 


रश्च न देशान्तरं | भी आप नहीं करता । इ्सांछिये सी 
गान हा न यत प्नावखासँ बह किसी देशान्तर- 
-गच्छति खप्ने ॥ ३५ ॥ | छो नही जाता ॥ ३५ ॥। 
; A न्न 
क 
स्वप्ने चावस्तुकः कायः एथगन्यर्य दनात्‌ 
ae श पे | च 
यथा कायस्तथा सव चिवद्श्यमवस्तुकस्‌ ॥२६॥ 
सप्नमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु क्योंकि उ्ञसे सिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जसा बहू 
शरीर है वैसा ही सम्पूण चित्तदश्य अबस्तुरुप है ॥ २६ ॥ ड 
र यः कायः , सूप्नसें घूसता हुआ ज शर 
उ देखा जाता है बह अव है, 
यो ती ष स्वप्मप्रदेशस्थ शरीरसे 
॥5वस्तुझत्तताञ्न्यस्य स्वाप- | क्योंकि उत स्व: 
का भिन्न एक और शरीर [ सन्या 
दे पृथक्कायान्दरस्य | पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस 
Ee प्रकार स्वप्नमें दिखायी देनेवाला 
दशनात्‌ । यथा खप्नदृश्यः | शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जाग 
RF ९ रित अबस्थामें सारा चित्तहश्य, 
कायो5संस्तथा सब वित्तदश्यम- | केवळ चित्तका ही दृश्य होनेके 
रिते छे... का 
वस्तुक ऽपि चित्तदृञ्य- | कारण, असत्‌ है-यह इस 
वस्तुक जागा त भ यद इन 
लादियथ! । खप्नसमत्वाद- | किं खप्नके समान होनेके कारण 


जाग्रत-अवस्था भी असत्‌ ही 
सञ्जार्णारतमपीति प्रकरणाथः३६' है॥ ३६॥ 


००५७, 


खप्न और जात्रतका कार्य-कारणत्व ध्याचद्दारिक दे 
इतश्चासत् बाग्रइस्तुनः- जाअत्पदार्थांकी असत्ता इसलिये 


~ ~ 


सी है. कि 
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हणाजांगरितवत्तडेतु: खप्न इष्यते । 


जाः 
माचा जाता 


La 


जाणार्‌ भारत इव 
अ्रहणाद्णाहमग्राहकरूपेण सखय 
तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स 
खप्नसतद्तुर्ना परितक्षार्य मिः्यते। 
येत्वातस्येव 
खप्नह॒शा एवं सज्जागरितं न 
त्वन्येषास्‌ । यथा खप्न इत्य- 
मिग्रायः । 

यथा खप्न; स्तप्मदृञु एव 


ठु 


सन्साथारणविद्यमानवस्तुवद्‌च- 
| भासते तथा 
` स्साधारणवि्यमानवस्तुत्रदव- 


तत्फारणत्मा- 


नागरितवस्तुनो न स्वप्नवद- 


१% धसान अहृण किया जानेके कारण 
। किन्तु जाग्रतूका का 
'छिय ही जागतू-अबस्था सत्य मानो जाती हू । 


तड़डतुलातु तस्येव सजागरितमिष्यते ॥ ३७ | 


स्वप्न उसका कार्थ 
हानेके कारण स्वप्नद्रटाके 
| ३७॥ 

जागरितके समान ही ग्राह्म- 
आहकरूपसे खप्नका भी ग्रहण होनेसे 
इस स्वप्नाबस्थाका जाग्रत्‌ कारण है 
इसलिये वह स्तप्नाचंस्था तद्धेतुक 
यानी जाग्रतका कार्थ मानी जाती 
६ । तद्धतुक अर्थात्‌ जाग्रतका कार्य 
होनेके कारण उस स्प्नदरष्टाके ही 


~ 


लिये जाग्रत्‌ अवस्था सत्य है, औरों- 
लिये नहीं; जेसा कि खप्न--यह 
इसका तात्पय है. 

जिस प्रकार खप्न स्वप्नद्रष्टाको 
डी सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 
वस्तुके समान भासता है उसी 


न 


प्रकार उसका कारण होनेसे जांग्रतू- 


की सो साधारण विद्यमान बस्तके 


भासमान न तु साधारण | समान ग्रतीति होती है। किन्तु 


त्य | वस्तुतः स्वप 

| विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्य pm चे क न 

| मिप्रायः ॥ ३७ ॥. ' यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७॥ 
ननु स्वप्नकारणत्वेषपि | शङ्का-खप्नके कारण होनेपर भी 


लाग्रतपदार्थोका स्वप्नके समान 
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गो हि| अवस्तुत्व नहीं दै; क्योकि स्वप्न तो 

p EET रि 0, अत्यन्त चञ्चठ है, किन्तु जाम्रतू- 

'स्ग्रप्नो जागरितं तु खिर अनसा खिर देखी जाती है। 

लक्ष्यते । समाधान-ठोक है, अविवेकियाँ- 

सत्यमेवमविवेकिनां खात्‌ । के ल्यि a 

> ० न्तु विः - 
विवेकिनां ठु न कस्यचिद्स्तुन | को उतत सिद्ध ही नहीं है। 
- उत्पादः प्रसिद्ो511-- कक 
उत्पोदस्याप्रसिद्धत्वाद जं सवमुदाहतस्‌ । 

१ टु पनत थं र र 
न-च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ २८। 
'उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता 

है। इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असतकी उत्पत्ति किसी प्रकार ह भी 

` नही सकती ॥ ३८॥ ह 
३ त्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मेे | रर 
>> >¬ कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तो- 
सबं मित्यनं सवसुदाहतं वेदान्तेषु | ` 
‘+ » | में “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि 
सवाद्याभ्यन्तरो ह्मजः'| . 
रुपसे सबको अज ही कहा हैं| 
Ms RI eI I) और तम जो मानते हो कि सत्‌ 
यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो- | र उ 
~ ३ I १ 
ऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत्‌ । | होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
र भूवाडिधमानाद भूतस्यासतः छोकमें भूत-विद्यमा न वस्तुसे असत 
सम्मबोडस्ति लाके । न सतः | का जन्म नहीं हुआ करता । शश 
शशविषाणादेः सम्भवो दृटः | „जदि असत्यदार्थांका जन्म किसी 
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥ | भी प्रकार देखनेमें।नहीं आता 1३८ 


प द्व न निकहाया 
/ शङ्का--यह तो तुम्हींने क 


ननूक्तं खयै स्वप्नो जागरितः | == स्वप्न जागरितका कार्य दै; फिर | 
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इत्युच्यते ? ` 
शृणु तत्र यथा कार्यकारण- 
मावोऽस्मामिरभिप्रत इति 


` २२५ - 
> ५ ५ > >>>» > , 


ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


सिद्ध ही नहीं होती ? 


समाधान-हम जिस प्रकार 
उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 
सो सुनो-- 


असजागरिते दक्ष खप्ने पश्यति तन्मयः । 
असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥३९॥ 


[ जीव | जाग्रतू-अवस्थामें 


असत्पदार्थोकी देखकर उन्दींके संस्कारसे 


ऱ्ह हो उन्हें स्वप्नमें देखता है, किन्तु खप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोंकों ही 
र जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


असदविद्यमानं रज्जुपपे- 


वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते चृष्टा 
. तक्भावमावितस्तन्मयः खप्नेडपि 
जागरितबदूग्राद्यग्राहकरूपेण 
विकल्पयन्पशय ति. । तथासत्स्वप्ने- 
ऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्य- 
त्यविकरपयन्‌ । चशब्दात्तथों 
जागरितेऽपि इष्टा खप्ने न 
पयति कदाचिदित्यर्थ; । तस्मा- 
ब्जागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते नतु 
परमाथसदिति कृत्वा ॥ २९ ॥ 


जागरित अवस्थामें असत्‌ अर्थात्‌ 
रब्जुमें सर्पके समान कल्पना किये 
हुए अविद्यमान पदाथाँको देखकर 


उनके भावसे भावित हो स्वप्नसें 
भो तन्मयभावसे जागरि 

समान ग्राह्म-प्राहइकरूपसे विकल्प 
करता हुआ उन्हें देखता है । तथा 
स्वप्नमें भी असत्पदार्थाँको देखकर 
जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीँ देखता। “च' शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
कभी जाग्नतमें देखकर सी उन 
पदार्थोंकी स्वप्नमें नहीं देखत! । 
इसीलिये यह कहा जाता है. कि 
जाग्रत-अवस्या खप्नका कारण है; 
उसे परमार्थसत्‌. मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९॥ ५ 


—— 00 00 ३ 


- मा० द० १५ 


४ 
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0 

परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन- 
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव 
उपपद्यते । कथम्‌ १ 


` नास्त्यसद्धेतुकेमसत्सदसद्धेतुकं 


परमार्थतः तो किसोका किसी 
भी प्रकार कार्यकारणभाव होना 
सम्भव नहीं है। किसी प्रकार ? 
[ सो बतलाते हैं-- ] 


तथा । 


सच्च सद्धेतुक॑ नास्ति सद्भेतुकमसत्कुतः ॥ ४० ॥ 
न तो असत्पदार्थ ही असत्‌ कारणबाळा है और न सत्‌ पदार्थ ही 
असत्‌ कारणवाळा है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाला नहीं 
है; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाछा केसे हो सकता है? ॥ ४०॥ 


-नास्त्यसद्धतु मसच्छञ- 

बिषाणादि हेतु; कारणं यस्यासत 
एब खडुसुमादेस्तदसद्धेतुकमसन्न 
विद्यते । तथा सदपि घटादि- 


वस्तु असंद्धेतुकं शश्चत्रिषाणादि- 


कायं नास्ति। तथा. सच्च 
विद्यमानं घटादि विद्यमान- 
घटादिवस्त्वन्तरक़ायं नास्ति । 
सत्कायमसरकुत एव सम्भवति ! 
न चान्यः कार्यकारणमावः 
सम्भवति शक््यों वा कल्पयितुम्‌? 
अतो बिवेकिनामसिद्ध एव काय- 
कारणभावः कस्यचिदित्य- 
मिप्राय; ॥ ४०॥ - . 


असत्‌ कारणवाढा असप्पदार्थ 
भी नहीं हे--जिस आकाशपुप्प 
आदि असप्पदार्थका कोई शश- 
श्ज्ञादि असते.कारण हो ऐसा कोई 
असद्धेतुक असत पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है । तथा घटादि सडरतु भी 
असद्धेतुक ` अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[असप्पदार्थ] का कार्य नहीं है । इसी ˆ 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सहस्तुका भो कार्य 
नहीं है। फिर सतूका कार्य असत्‌ ही 
केसे हो सकता है; इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारणभावकी न तो 
सम्भावना है और न कल्पना 
ही की जा सकती है । अतः 
तात्प्ये यह है कि विवेकियोंके लिये 
तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ॥ 


WD इक 


५७) 
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कार्यकारणमावाशङ्कामपनयन्‌ 
आइ . 


अल्ातशान्तिप्रकर' 


२२७ 


जामत्‌ और खप्न अस्‌न्‌ होनेपर 
भी उनके काये-कारणभाव क्रेखस्बन्ध 


में जो शङ्का है उसर्क' निवृत्ति 


विपर्यासाद्थथा जाग्रदचिन्त्यान्धूतवत्सपृशेत्‌ । 
तथा स्वप्ने विपर्यासाड मास्तत्रेव पश्यति ॥४१॥ 


जिस प्रकार मनुष्य ञ्रान्तिवश जाम्रत्काढीन अचिन्त्य पदार्थोको 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्नमें भी भ्रान्तिबश 


विपर्यासाद्‌ विवेकतो यथा 


` जाग्रन्जागरितेऽचिन्यान्मावान- 


शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जुसर्पादीन्‌ 
भूतवत्परमाथवत्स्पशक्षित वि- 
करपयेदित्यथः कञश्चियथा, तथा 
खप्ने विषर्यासाद्वस्त्यारीन्धर्मान्‌ 
पश्यन्निव विकसति} तत्रैव 
प्यति न तु जागरितादुत्पध- 
मानानिसथः;;॥ ४१ ॥ 


- [ स्वप्नकाळीन ] पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता दै ॥ ४१॥ 


जिस प्रकार कोई पुरुष विपयोस 
अर्थात्‌ अविवेकके .कारण जाग्रत- 
अचस्थामें रञ्जु-सर्पो दि अचिन्तनीय 
अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदार्थोको भूत-- 
परसार्थवत्‌ स्पर्श करते हुए-से 
कल्पना करता है। उसी प्रकार 
स्वप्नमें विपर्यासके कारण ही 
वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हें बह 
उसी अवस्थामें देखता है, न किं 
जाग्नतसे, उत्पन्न होते! हुए॥ ४१॥ . 


जगदुस्पत्तिका उपदेश किनके लिये है? 
उपलम्भारसमाचारादस्तिवस्तुखवादिनास्‌ 
जातिस्तु देशिता बुद्देरजातेखरसताँ सदा ॥४२॥ 


ha 


ब॒स्तुओंकी ] उपढब्धि और [ वणोश्रमादि ] आचारके कारण 
जो "> सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, 


विद्वानोंने सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है॥ ४२॥ 
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 माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


चिकाळ: लकत 


.यापि बुद्धेरद्ेतवादिमिर्जा- 
. 'तिदेशितोपदिष्टा,, उपलम्मनस्‌ 
उपलम्मस्तसादुपलब्धेरितयर्थः, 
समाचारादर्णाश्रमादिधर्मसमा- 


चरणात्‌, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 


वस्तुत्ववादिनास्‌ अस्ति वस्तु- 


भाव इतप्रें वदनशीलानां 
हढाग्रहवतां. श्रदधानानां मन्द- 
विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा 
देशिता जाति! । तां गृहन्तु 
तावत्‌ । ेदान्ताभ्यासिनां तु 
खयमेवाजञाइयात्मविषयो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमार्थः 
बुद्धया । ते हि श्रोत्रिया; स्थूल- 
, बुद्धित्वादजञातेः अजातिवस्तुनः 
सदा त्रस्यन्यात्मनाश मन्यमाना 
` अविवेक्रिन इत्यर्थः । उपायः 
सोऽबरतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तथा बुद्ध यानी अद्वेतवादी विद्वानों- 
ने जो जाति ( जगत्‌की उत्पत्ति) 
का उपदेश दिया है [ उसका यह 
कारण है- ] उपलम्भनका नाम 
उपलम्भ दै उस उपलस्भ अथात्‌ 
डउपलूव्धिसि और समाचार-वर्णा- 
श्रमादि धमाके सम्यक आचरणसे- 
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओका 
अस्तित्व माननेवाले अर्थात्‌ '[देत- 
पदार्थोका ] वस्तुत्व है? ऐसा कहने- 
बाळे दढ आग्रही, श्रद्धालु और सन्द 
विवेकशील पुरुषोंको [ त्रह्मात्मेक्य- - 
घोधकी प्राप्तिरुप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है। [ उसमें उनका यही तात्पये है 
कि ] अभी वे भले ही उसे स्वीकार 
कर छे, परन्तु वेदान्तका अभ्यास 
करते-करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा 
और अद्वितीय आत्मा-सस्बन्धी 
विवेक हो जायगा” उन्होंने परमार्थ- 
बुद्धिस उसका उपदेश नहीं दिया; 
क्योंकि वे केवलं श्रुति-परायण 
अविंवेकी लोग स्थूलबुद्धि होनेके 
कारण अपना नाश मानते हुएअजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हैं-यह इसका ताप्पयै है। 
यही घात हमने उपायः सोऽचता- 
राय! इत्यादि श्वोकमे (अद्वेतमकरण 
म्होक १५ में) कही है ॥ ४२॥ 
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अळातशान्तिप्रकरण 


छ सन्मागंगामी डववादियाँकी गति 
अजातेख्रसताँ तेषामुपलम्माद्ियन्ति ये। 


जातिदोषा न सेस्स्यन्ति दोषोऽप्यरपो मविष्यति॥9 ३॥ 


ह्वैतकी उपछब्घिके कारण जो विपरीत मार्गमे प्रवृत्त होते हैं अजाति- 
से भय माननेवाले उन ठोगेकि लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो 


सकते [ क्योंकि छैतवादी होनेपर 


भी वे सन्मार्गमें प्रत्रच तो हुए ही रहते 


हैं ]। [ और यदि होगा भी तो ] थोढ़ा-सा ही दोष होगा ॥ 2३ ॥ 


ये चैवसुएलम्मात्समाचाराचा- 
जातेरजातिवस्तुनस्नसन्तोऽस्ति- 
वरित्वत्यद्वयादात्मनो वियन्ति 
विरुद्धं यन्ति इतं प्रतिपद्यन्त 


इत्यथः । तेषामजातेस्रसतां 
श्रद्धानानां सन्मार्गावलम्मिनां 
जातिदोपा जआाणत्युपलम्भकृता 


दोषा न सेत्सन्ति सिद्धि 
नोपयाखन्ति,' विवेकमागप्रबुत्त- 
स्वात्‌। यद्यपि कश्चिद्दोषः 


स्यात्सो5प्यडप एब भविष्यति | 
सम्पग्दशनाग्रतिपत्तिहेतु क = 


॥ ४३॥ 


| जो ळोग इस प्रकार [पदार्थोकी] 


उपलब्धि और [ बर्णाश्रमादिके ] 
आचारोंके कारण अजन्मा बस्तुसे 
डरनेवाळे हैं । और 'दवेत पदार्थ है? 
ऐसा समझकर अद्य आत्मासे 
विरुद्ध चढते हैं, अर्थात्‌ हेत स्वीकार 
करते हैं, उन अजातिंसे भय मानले- 
वाले श्रद्धाल और सन्मार्गाबछम्बी 
पुरुषोंको जातिदोष-जातिकी उप- 
लब्धिके कारण होनेवाले दोष सिद्ध 
नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें 
प्रवृत्त हैं। और यदि कुछ दोष होगा 
भी तो वह भी अल्प ही होगा; 
अर्थात्‌ केवल. सम्यग्दशनकी 
अप्राप्तिके कारण होनेवाला दोष 
ही होगा ॥ ४३॥ ० 


उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता 


ननूपलम्भप्माचारयोः प्रमाण- 


यदि कहो कि उपलब्धि और 
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


» Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


२३० 


माण्डुक्योपनिषद 


Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[गौ० कार 


OOOO NORIO SOR ००० १७ ROE RR RE RRR KR KERR ARR XOX 


त्वादस्त्येव देतं वस्त्विति, न; 


छैतबस्तु दै ही, तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि उपछब्धि और आचरण- 


उपलम्मसमाचारयोव्यंभिचारात्‌ || का तो व्यभिचार भी होता है। 


कथं व्यभिचार इत्युच्यते- . 


किस प्रकार व्यभिचार होता है? 
सो घतळाया जाता है-- 


उपलम्भात्समाचारान्मायाहर्ती यथोच्यते । 
' उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥४४॥ 
उपलब्धि और आचरणके कार ण-जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 


[ हाथी है--इस प्रकार ] कहा जाता है. उसी प्रकार उपलव्धि और 
.आचरणके कारण 'वस्तु है? ऐसा कहा जाता है ॥ ४४॥' 


उपलभ्यते हि मायाहस्ती 
` हस्तीव हस्तिनमिवात्र समाः 


चरन्ति, बन्धनारोहणादिह्ति- 
, सम्वन्थिमिधेमेहेस्तीति चोच्यते- 


` ऽसन्नपि यथा तथेवोपलम्पात्समा- 


चारादूदैत॑ मेदरूपमस्ति वस्त्व 
त्युच्यते । तस्माभ्नोपलम्भसमा- 
. चारो इतबस्तुसद्भावे हेतू भवत 
इत्य भिप्रायः ॥ ४४.॥ 


हाथीके समान ही मायाजनित 
। हाथी भी देखनेमें आता है। हाथी- 
के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 
साथ | भी घन्धन-आरोहण आदि 
हस्तिसम्बन्धी धर्मोद्रारा व्यवहार 
करते हैं । जिस प्रकार असत्‌ होने- 
पर भी वह 'हाथी है? ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार उपलब्ध 
और आचरणके कारण भेद्रूप 
द्वैतवस्तु है--ऐसा कहा जाता है । 
अतः असिंप्राय यह है कि उपलब्धि 
और आचरण द्वैत बस्तुके सद्भावमें 
कारण नहीं हें ॥ ४४॥ 


वि, बका 


परमाथ वस्तु क्या है? 


कि. पुनः : परमाथसद्वस्तु 


अच्छा तो जिंसके आश्रयसे जातिं 


आदि असदूबुद्धियाँ होती हैं. वह 
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.यदास्पदा जात्याद्यसद्वुद्धय | परमार्थ वस्तु क्या है ९ इसपर 
इत्याह- कहते हैं-- 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वामास तथेव च । 
अजाचलमवस्लुत्वं विज्ञानं शान्तमद्व्यस्‌ ॥ ४५॥ 


_ जो कुछ जातिके समान भासनेवाले; चढके समान आसनेत्राढा 
और वस्तुके समान भासनेवाला है. वद्द अंज अचरूं:और अवस्तुख्प 
-शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५॥ # 


` अजाति सञ्ज्ञातिवदवभासत 
इति जञात्याभासस्‌ । तद्यथा 
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चल्मिवाभासत इति | यथा स 
एव देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धभिं 
तइदवभातत इति वस्त्वाभातम्‌ | 
यथा स एब देवदत्तो गौरो दी 
इति जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीघो गौर इस्येबमबमासते । 
परमार्थतस्त्वजमचलप्रस्तुत्वस- 
द्रव्यं च कि तदेवंप्रकारस्‌ १ 
विज्ञानं बिज्ञप्ति । जात्यादि- 


जो अज्जाति होकर सी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे--देवदत्त 
उत्पन्न होता है। जो चळके समान. 
अतीत हो उसे चळाभास कहते हैं; 
जैसे-वही देवदत्त जाता है । 
'वस्त्वाभासमः-वस्तु घमी द्रव्यको 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्त्वाभास है । जेसे-वही 
देवदत्त गौर और दीर्घ है । देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चलता है. तथा 
वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, 
अचळ, अवस्तुत्च और अद्रव्यत्व ही 
है। ऐसा बह कौन है ! [इसपर कहते 
हें-] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 


रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्वयं | ज्ञान्त है और इसीसे अडर्‍य भी है- 
च तदित्यर्थः ४५ ॥ ऐसा इनका तात्पर्य है ॥ ४५.॥ 
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एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः 


एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये॥ ४६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हें । ऐसा जाननेवाळे ढोग ही भ्रममें नहीं पड़ते ।। ४६ ॥ 


` एवं यथोक्तम्यो हेतुभ्यो न 
` ज्ञायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- 
ऽजः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धर्मा 
इति बहुवचनं देहमेदातुविधा- 
यित्वादद्रयस्यैवोपंचारतः । . 
एवमेव यथोक्तं ` विज्ञानं 
जात्यादिर हितमद्वयमात्मतस्वं 
विजानम्तसत्यक्तबाह्येषणाः पुननं 
पतन्त्य विदयाध्वान्तसागरे विप्‌- 
यये । “तत्र को मोह! कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः” (ई० उ० ७) 


` इत्याददिमन्त्रबर्णात्‌ ॥ ४६ ॥ - 


इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, और 
इसीसे त्रह्मवेत्ताऑने घर्म यानी 
आत्माओंको अजन्मा माना है। 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन कर ने- 
वाळा होनेसे एक अद्वितीय आस्माके 
लिये ही उपचारसे 'घर्माः' इस 
घहुवचनका प्रयोग किया गया है. । 

इसी प्रकार-उपर्युक्त विज्ञानको. 
अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 


| आत्मतत्त्वको जाननेवाले बाह्य 


एषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विप- 
येय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमे नहीं गिरते | “उस अव- 
स्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है ९? इत्या दिं मन्त्रवर्णसे यही 
बात प्रमाणित होती है ॥ ४६॥ 


— oO 
विज्ञानाभासमें अडातस्फुरणका इष्टान्त 


यथोक्त परमाथदशनं प्रपञ्च- 
, यिष्यन्ाह-- - 


पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही : 
विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 
कहते हैं-- 
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ऋजुवकर।दिकामासमछातस्पन्दितं यथा । 


अहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 


जस मकार अळात (उल्का) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि 
रूपान भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
आहक आद्रूपोमें भास रहा है॥ ४७॥ - 
यथा हि लोके ऋजुबक्रादि- | जिस प्रकार लोकमें सीघे-देदे 
आदि रूपोंमें भासमान होनेवाढा 
प्रकारा मासमलातस्पनिःतस्ुरक्का- | अछातका स्पन्द अर्थात्‌ उल्का 
( जळती हुई बनेती ) का घूमना 
चलन तथा ग्रहणग्राहकामासं | ही है, उसी प्रकार ग्रहण और 
न कर ग्राहकरूपसे भांसनेवाला अर्थात्‌ 
विषयितिषयामासमित्यर्थ; | किं | इन्द्रिय और विपयरूपसे भासनेवाळा 
> भी है । बह कौन है? विज्ञानका 
. पढ़िज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- | स्पन्द, जो अविद्याके कारण ही 
स्पन्दके समान स्पन्द-सा प्रतीत होता 


है, वस्तुतः अविचळ विज्ञानका 
स्पन्दन नहीं हो सकता, क्‍योंकि . 


“मित्र स्पन्दितमविद्यया | न 


झरचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दूनमस्ति। | [उपर्थुक्तश्ोक ४५ में ही] 'बह अज 
- और अचळ है? ऐसा कहा जा चुका 
अजाचलमिति ह्यक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | हे ॥ ४७॥ पि 


अस्पन्दमानमलातमनाभाममजं यथा | 
अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभाममर्ज तथा ॥ ४८ ॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अछात आभासशून्य और अज है. उसी 
अकार स्पन्द्नरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है॥ ४८॥ 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं 
तदेवालातमृज्वाधाकारेणाजाय- 


जिस प्रकार बही अळात अस्पन्द्‌- 
मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
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मानमनाभासमजं यथा;तथाविद्यया| आदि आकारोंमें भासित न होनेके 


© ORO के की >. 


कारण अनाभास और अज रहता . 


है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दत - 
होनेवाढा विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
, | होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
जात्याद्याकारेणानामा प्मजमचल | न होकर अनाभांस, अज और अचळ 

- हो जायगा-ऐसा इसका ताप्पयै 
मविष्यतीत्यथेः ॥ ४८ ॥ हे॥४८॥ 


स्पन्दमांनमविद्योपरमेडस्पन्दसानं 


कि चे-- | * | इसवे टं वा 
अलाते स्पन्दमाने वे नाभसा अन्यतो श्रुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते॥ ४९ ॥ 


अळातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 


होते; , तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चळे जाते . 


और न वे अळातभें ही प्रवेश करते हैं || ४९ | रः 
तस्मिन्नेवालाते स्पन्द्मान | , उस अळातके स्पन्दित होनेपर 
भी वे सीधे-टेढे आदि आभास 
रट ~ | अछातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
कुतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति | अढातमे उपस्थित नहीं हो जाते; 
इति नान्यतोभुवः ) न च तस्पा- | अतः वे किसी अन्यसे दोनेवाले भी 


न्निस्पन्दादलातादन्यत्र निगंताः। | हों ह। तथा निस्पन्द च डव 
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- अछातसे बे कहीं अन्यत्र नहीं च 


जाते और न उस निस्पन्द अळातमें 
श॒स्ति ते ॥ ४९॥ , ही प्रवेश कर जाते हे ॥ ४९॥ 
nd 
कि च-- . इसके अतिर्क्ति- 


न निगता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । 


ज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५०॥ 
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उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अळातसे भी नहीं 
निकलते हैं । इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमें भी समझना चाहिये ॥ ५०॥ 


न निर्गता अशातात्त आमासा | . ३व्यत्वाभावयोगके कारण-द्रब्य- 
| के भावका नाम द्रव्यत्व दै । उसके 
गृहादिवद्‌द्र्व्य त्वाभाववागतः- अभावको द्रब्यत्वाभाव कहते हें, उस्र 
द्रव्यस्थ भो द्रव्यत्वम्‌, दद- द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात द्रव्यत्वा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अभाव होनेसे वे आभास घर 
= च "१ ९ ST» ५ ७ > मिट. 
भाव योंगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तरव- | आदिसे निकळनेके समान ये. 
न ७ > = | भी नहीं निकळे; क्योंकि प्रवेशादि 
च्‌ १ र्‌ ~ ह 
त्वात दित्यय । पस्तुनो हि । डन तो वस्तुके ही सम्भव हैं; 
प्रवेशादि सम्मवति नावस्तुनः । | अवस्तुके नही । विज्ञानमें [ प्रतीत. 
विज्ञानेऽपि जात्याधामासास्तथैव | नेवाळे ] जात्यादि आभास भी 
मातस विघेषतस्तर ऐसे ही समझने चाहिये, क्योंकि 
७-0 | आभासकी सामान्यता होनेसे उनकी: 
त्वात्‌ ॥ ५० ॥ तुस्यता है ॥ ५० ॥ 


भावो द्रव्यत्वाभाव!, द्रव्यत्वा: 


/ md 


कथं तुस्यत्वमित्याह— | उका ता किस प्रकार 
५ ७ ९००7 


विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभसा अन्यतोयुव; । ` 


न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्तिते ॥५१॥ 
न निर्गतास्ते विज्ञानादुद्रन्यत्वामावयोगतः । 
कार्यकारणतामावायतो5विन्याः सदेव ते ॥५९॥ 


विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे' 
नहीं होते तथा उसके स्पन्द्रदित होनेप्र.कही अन्यत्र नहीं चले जाते . 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हें. ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावकाः 
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योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 

अभाव होनेके कारण वे संदा ही अचिन्तनीय ( अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥ 


अलातेन समानं सव विज्ञा- 

- नस्य। सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य 

"विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञा- 

'नेऽचले किंकता इत्याह । कार्य- 

*क्ारणतामावाजन्यजनकत्वानुप- 
'पत्तेरभावरूपत्वाद चिन्त्यास्ते 

ऱ्यतः सदैव | 
यथासत्स्वृज्राद्यामासेपु ` ऋ- 


ज्वादियुद्धिशलातमात्र तथा- 
सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञान मात्र 


जात्यादिवुद्धिमपवेति सपम्मुदा- 
याथः ॥ ५१-५२ ॥ 


विज्ञानके विषयसें भी सच कुछ 
अलातके ही समान है। नित्य अचळ 
रहना-यह्दी विज्ञानकी विशेषता 
है। अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किंस कारणसे होते हैं? 


.इसपर कहते हैं-क्योंकिं कार्ये- 


कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 


| अदुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 


अचिन्तनीय हैं । 

[इन दोनों इलोकोंका] सम्मि- 
लित अर्थ यह है. कि जिस प्रकार 
ऋजु (सरळ) आदि आभासोके न 
होनेपर भी अखातमात्रमें ही ऋजु 
आदि बुद्धि होती देखी ज्ञाती है 
उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर 
भी केवल विज्ञान-मात्रमें जाति आदिं 
बुद्धि होना मिथ्या ही है ॥५१-५२॥ . 


आत्मामें कार्य-क्ारणभाव कयां असस्मव हे ? 


अजमेकमात्मतस्वमिति यित 


तत्र येरपि कायकारणमावः 


कर्प्यते तेषाम्‌ -- 


यह निश्चय हुआ किं एक 


अजन्मा आत्मतत्त्व है। उससे ज्ञ 


` 


ग कार्य-कारणभावकी कल्पना 


करते हैं उनके मतमें भी-- ` 


द्रव्यं र्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चेव हि। 
द्रव्यलमन्यमावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥५३॥ 
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द्रन्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और 
अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हें ॥५३॥  . 
। क्रव्य द्र्व्यस्यान्यस्यान्यद्धतुः अन्य द्रव्यका कारण अन्य 
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य 
कारणं स्यान्न तु तस्यैत्र तत्‌ । का वही | और जो वस्तुद्रव्य नहीं 
नाप्यदरव्यं कस्यचित्कारणं खतन्त्र | दै उसे छोकमें किसीका खतन्त्र 
कारण हाता नहीं देखा। तथा 
` इृश्टलाक। न च्‌ द्रठ णार 
च द्रव्यत्त र्मा 1- | आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यस्बः 
मात्मनाश्चुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कृत- | किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
भिद्यनान्यस्य कारणत्वं कायंत्बं | जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणत्व अथवा कायेत्वको प्राप्त हो 
वा प्रतिपद्यत | अतोऽद्रव्यत्वा- सकें । अतः तात्पये यहद है किः 
15 ~ «| अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
दनन्यत्वाच न ८ कस्यचित्काय | आत्मा किसीका भी काये अथवा: 
कारणं वात्मेत्यथ। ॥ ५३ || | कारण नहीं हे॥ ५३॥ 


एवं न चित्तजा धर्माश्चित्त वापि न धमेजम्‌ । 

एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्ति मनीपिण; ॥५४॥ 

इस अकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हे और न चित्त ही 
/ बाह्य पदार्थांसे उत्पन्न हुआ दै । अतः मनीपी ढोग कार्य-कारणकी 
अनुप्पत्ति ही निश्चित करते हैं ॥ ५४॥ | 

` एव यथोक्तभ्यो हेतुभ्य आत्म- | इस प्रकार उपर्युक्त देतुओसे चित्त: 
विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न | आत्सविज्ञानखरुप ही हैं; न तो 


वाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए 
चित्तजा बोह्यधर्मा नापि बाह्य हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थास 


धर्मजं चिचम्‌ । विज्ञानखरूपा- | उत्पन्न हुआ दै; क्योकि सारे ही 


~ 
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हे भासमात्रत्वात्सवंधर्माणाम्‌ । एवं 
न हेतो! फलं जायते नापि फला- 
द्वेठ॒रिति: हेतुफलयोरजातिं हेतु- 

-फलाजातिं प्रविशन्त्यभ्यवस्यान्ति 
आत्मनि. ` हेतुफलयोरभावमेव 

अतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः ५४॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


घर्म विज्ञानस्वरूपके आभासमात्र 


हें । इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
उत्पत्ति होती है और न फल्से 
हेतुकी अतः मनीषी लोग हेतु और 


फळकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते 
हैं। तात्पये यह कि ब्रह्मवेत्ता 


छोग आत्मामें हेतु और फलका 
अभाव ही देखते हें. ॥ ५४॥ 


< 


. हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फळ 


ये एुनहेतुफलयोरमिनिरिष्टा- 
सतेपां कि स्यादित्युच्यते--धमा- 
'धर्माल्यस्य हेतोरहं कर्ता मम 
'घर्माधमों तत्फलं ` कालान्तरे 
-कबवितप्राणिनिकाये जातो मोक्ष्य 
इति- 


यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेठुफलोद्भवः 


किन्त जिनका हेतु और फछमें 
अभिनिवेश है उनका कया होगा | 
इसपर कहा जाता है---धर्मा धमेसंज्ञक 
हेतुका मैं कतो हूँ, धमे और 
अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 
प्राणीके शरीर में उत्पन्न होकर उनका 
फल भोगूगा-इस प्रकार-- 


कीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥५५॥ 


जवतक हेतु 


उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर 


और फलका आग्रह दै तवतक ही हेतु और फलकी ' 


फिर हेत और 


'फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 


याबद्धतुफल्योरावेशो हेतु 
'फलाग्रंं आत्मन्यध्यारोपणं 
-तच्चित्ततेत्यथेः, तावद्धेतुफल- 
“योरुड्भवों धर्माधमेयोस्तत्फलस्य 
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जबतक हेतु और फलका आवेश 
हे तुफलाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मासे 
आरोपित करना यानी तच्चित्तता दै 
तबतक हेतु और फंकी 
भी है अर्थात्‌ तबतक घर्माधम और ` 
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चाइुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्य्थ: | | उनके फडकी अविच्छिन प्रवृत्ति भी 

यण | द किन्तु जिस समय मन्त्र 
यदा पुनमंनत्ौपथिवीयेगेव | ¬ 3 समय मन्त्र और 
_ | ओषधिकी सामथ्यैसे ग्रहके आवेश- 
ग्रहावेशो यथोक्ताइंतदशंलेना-| के समान उपर्युक्त अद्देतवोधसे 


अंविद्याजनित ~ ~ 
विद्योद भृतहेतफलारे गो वेद्याज हेतु और फळका 
दू भूतहृतुफलादेशाऽपनीतो आवेश निवृत्त हो जाता है उस 


अवाति तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति| समय उसके क्षीण हो जानेपरे हेतु. 


और फलकी उत्पत्ति भी नहीँ 
हेतुफलोद्धव: || ५५ ॥ होती ॥ ५५॥ क 


----४ & १ 
हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष 

यदि हेतुफलाद्धचस्तदा को | . यदि देतु और फळकी उत्पत्ति 
दु न) रहे तो इनमें दोप क्या है? . 
दाप इत्युच्यते-- सो.वतळाते हैं-- 

यावदेतुफलावेशः संसारस्तातदायतः । 

[oN ~ ७ ° 
चीण हेतुफलावेशे संसारं न. प्रपद्यते ॥-५६ ॥ 
जबतक हेतु और फलका आग्रह है तचतक संसार बढ़ा हुआ है। 


००५ ८ ७२, NN ७, >> नहीं 
ह्तु और फळका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं- 
हाता ॥ ५६॥ 


यांवत्सम्यग्दशनेन हेतुफला- | जवतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और 
फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता 
| तवतक संसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीर्घो मवतीत्यथ; | | विस्ट्त होता जाता है। किन्तु 
__ | हेतुफळावेशके क्षीण होनेपर, कोई 
कारण न रहसेसे, विद्वान्‌ संसारको 


वेशो न निवतंते5क्षीणः संसार- 


थीणे पुनहेंतुफलावेशे संसारं न 


` प्रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६ ॥ | प्राप्त नहीं होता ॥ ५६॥ 


—— ला” 
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माण्डूक्य'पनघद्‌ 


[ गौँ० काः 
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_ नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव 
तत्कथं ` हेतुफलयोः संसारस्य 


चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते खया ! 
श्रुणु-- 


झाङ्का--अजन्मा आत्मासे भिन्न 

तो और कोई है ही नही; फिर हेतु 
और फल तथा संसारके उत्पत्ति-- 

विनाशका तुम कसे वर्णन कर. 
रहे हो? र 
समाधान--अच्छा, सुनो-- 


- संवृत्या जायते सवं शाश्वतं नास्ति तेन वे । 
सद्भावेन ह्यजं सवसुच्छेदस्तेन नास्ति व ॥ ५७ ॥ 


सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होत ह, इसलिये व नित्य 
नहीं हैं । परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है, इसलिये किसीका: 


विनाश भी नहीं है ॥ ५७॥ 
संवृत्या संवरणं  संवृति- 
रविद्याविषयो लौकिको व्यव- 
हारस्तया संवृत्या जायते सवम 
तेनाविद्याविषये श्ञाइवतं नित्यं 
नास्ति वै । अत उत्पत्तिविनाश- 
` लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते । 
परमाथंसङ्कावेन त्वजं स्मार 


“संबृत्या-संचरण अर्थात्‌. 
अविद्याविषपयक लौकिक व्यवहारका 
नाम संवृति है; उस संबृतिसे ही 
सबकी उत्पत्ति होती है । अतः उस 
अविद्याकेअधिकारमें कोई भी वस्तु' 
शाश्वत--नित्य नहीं है। इसीछिये 
उत्पत्ति-विनाशक्षीळ संसार विस्तृत 
है- ऐसा कहा जाता है; क्योंकि: 
परमार्थसत्तासे तोसब कुछ अजन्मा 


~ यस्मात्‌ । अतो जायमात्रा- | आत्मा ही है । अतः 
° _ | अभाव होनेके कारण किसी भी हंतु. 
हसेन I ' पै केस्प- | या फलआदिका उच्छेद नहीं होता- 
चिद्वतुफलादेरित्यथः ॥ ५७॥ | ऐसा इसका तात्प है ॥ ५७॥ 
— ore 4 
- जीवोका जन्म मायिक है 


धर्मा य इति-जायन्ते जायन्तेःते न तत्त्वत: । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माथा न विद्यते ॥५८॥ 
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है नहीं ॥ ५८॥ 
येऽप्यात्मानोऽन्ये - च धर्मा 


अलात शान्तिप्रक्गरण 

> 222233 RK 
र घर्म ( जीव) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुत 
नहीं होते । उनका जन्म मायाके सद्र है और 


तः उत्पन्न 
वह माया भी [वस्तुतः] 


जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म ; 


जायन्त इति करपयन्ते त इत्येबं- | उसन्न होते हँ'-इस प्रकार कल्पना 


प्रकारा यथोक्ता संब्वतिनिंदिइयत 
इति संबृस्यैव धर्मा ज्ञायन्ते; न ते 
तत्वतः परमार्थतो जायन्ते | 
यत्पुनस्तत्संबृत्या जन्म तेषां 
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया 
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये- 
तव्यस्‌ । 
माया नाम वस्तु तहिं १ नैवम्‌; 
सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 


जाते हैं वे इस प्रकारके 
सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते 
हैं। यहाँ “इति? शब्दसे इससे 
पहले इळोकमें कही हुई संबृतिका 
निर्देश किया गया है । वे तत्त्वतः - 
परमाथतः उत्पन्न नहीं होते। 
क्योकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
संबृतिसे होनेवाळा जन्म है वह 
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाळा- 
जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके 
सदृश समझना चाहिये । 
` तब तो माया एक सत्य बस्तु 
सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी घात नहीं 
है। बह माया भी है नहीं । तात्प 
यह है कि “माया? यह अविद्यमान 


विद्ययानखाख्येलमिप्राय;॥५८॥| वस्तुका ही नाम है ॥ ०८ ॥ 
PS 
कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सदृश 


नन्मेत्याइ-- 


किस प्रकार है ? सो बतळाते हैं-- 


यथा या मायामयाद्बीजाजायते तन्मयो5इकुर! । 
नासी नित्यो न चोच्छेदी तढडमेषु योजना ॥५९।। 


जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्क र उत्पन्न होता है और 
बहु न तो नित्य ही होता है और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९॥ 


मा" उ० १६-- 
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XO 
ज्ञाज्यायतै तन्मयो मायामयोऽ- 
'छुरो नासाबङ्क्रो नित्यो. न 
चोच्छेदी विनाशी वा भूतत्वात्त- 
इंदेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना 


युक्तिः । न तु ड 


घर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत 
इत्यरथः ॥ ५९ ॥. 


माण्डूक्योपलिषद्‌ 
KOK ROK IOR ROR ०९० SOLO LOR ७ OK 


७०७७ ५ ० ५ ० ९ ० CIO IX RIE, 
यथा मायामयादाम्रादिबी- 


[ गौ० का० 


जिस प्रकार मायामय आम 
आदिके वीजसे तन्मय अर्थात्‌ 
मायामय अङ्क र उत्पन्न होता है और 
बह्‌ अङ्क र न तो नित्य ही होता है. 
और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 
असत्य होनेके कारण धमेंमें भी 
जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है । 
तात्प्ये यह्‌ है कि परमार्थतः धमं 
का जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
नहीं है ॥ ५९॥ 


ie 


आत्माकी अनिळ्चनीयता 


नाजेषु सर्वधर्मेषु झाश्वताशाश्वताभिधा । 
यन्न वर्णा न वतन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥। 


. इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं दै । 
जहाँ शञ्द हो नहीं दै उस आत्मतरवमें [नित्य-अनित्य] विवेक भी नहीं 


१ 


कहा जा सकता ।! ६० || 


परम।थपस्त्वात्मस्वजेपु नित्ये- । 


करमविज्ञप्रिमात्रसत्ताकेपु शाश्च 
ताञ्शाश्वव इति वा नामिधा 
नामिधानं प्रवतत हत्यथ) । यत्र 


येषु वण्यन्ते थैरर्थास्ते वर्णाः 


वास्तवमै तो नित्य एकरस 
विज्ञानमात्र सत्तास्वरुप अजन्मा 
आत्माओंमें नित्य-अनित्य-एऐसे 


अभिधान अर्थात्‌ नामकी सी प्रवृत्ति 


नहीं है। जहाँ--जिन महात्माओंमें 


जिनसे पदार्थका वर्णन किया 


जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी 
नहीं हैं अथात्‌ उसका वर्णन केके 


शब्दा न प्रवतन्तेऽमिधातुं प्रका- | 
शयितुं न प्रवर्तन्त इत्यथः | | ढिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
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शां० भा 

के कक के के RATT KS ब 
इदमेवमिति विवेकी विविक्तता | यह हा 

सत्र नित्योडनित्य इति नोच्यते || अनित्य है? इस प्रकारका विवेक कम 

“वतो वाचो निवे” ( है० नहों कहा जाता; जैसा कि “जहाँ: 


E से वाणी छौट आती है? 
3० २।४।१ ) इति थुतेः॥३०॥| से सिद ह हइ he, 


२४३ 


यथा स्वप्ने ठयाभसं चिच चलति मायया । 
तथा जागदूडयामासं चित्तं चलति मायया ॥६१॥ 


जिल मकार सप्नसे चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है 
- अकार जाम्रत्काढीन हेताभासरूपसे भी चित्त सायासे ही स्फुरित . 


होता है॥ ६१॥ 

अद्वय च ठ्वयामासं. चित्त स्वप्ने न संशयः । 

अय च इयाभसं तथा जाग्रन्न संशयः ।।६२॥ 

इसमें सन्देह नहीं, स्वप्नाबस्थामें अद्वय चित्त ही ट्रै 
स थामें अठ इतरूपसे भासने- 

चाळा है; इसी अकार जञाप्रत्काळसें भी अद्यय सन ही छैतरूपसे भासने- 
चाला ६--इसमें कोई सन्देह नहीँ ॥ ६२॥ 

यत्युनर्वाग्गोचरत्वं प्रमाथं- . परमार्थतः अद्वय विज्ञानसात्रका 
हस विज्ञानमात्रस्य तन्म- जो वाणीका विषय होना है वह मनका 


क +... ५ | स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
| नसः -सपन्दनमात्रं च परमार्थत | है नहीं-इस प्रकार इन इढोकोकी ` 


| - | व्याख्या पहले ( अद्वेत०? २९-३ 
| इति। उक्तार्थौ छोको॥६ १-६२॥| में ) की जा चुकी हे॥ ६१-६२॥ 


— 


क 


| _ द्वेताभावमें स्वप्ना दृष्टान्त 
E थ वग्गोचरस्यामावो वाणीके विषयभूत द्वैतका 


इसलिये भी अभाव है— 
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कक: त IIASA x 
स्वप्नरग्रचरन्स्वप्ने दिक्ष वै दशसु स्थिताच्‌। 

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ६३॥ ` 

` स्वप्नदवष्टा खप्नमें घूमते-बूमते दशा दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 

अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पथक, 

नहीं होते | ॥ ६३॥ 

RN ~ सेखप्दद्रष्टा 

खप्नान्यश्यतीति खप्नइक्पर | जो खप्नोंको देखता है उसे खप 

चरन्पयटन्खप्ने खप्नखाने दिक्च | कद गद ` पः 

९ स्थानोंमें घूमता हुआ दशों दिशाओंमें 

वै दसु खितान्वतेमानाज्ञीवा- | [थित जिन स्वेदज अथवा अण्डज 

साणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या- | प्राणियोंको सर्वदा देखता है [ वे 


न्सदा पश्यति ॥ ६३ ॥ वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते |॥६३॥ 
RTE 3 
यद्यबं तत; किस १ उच्यते- | यदि ऐसा दै “तो इससे सिदध 


क्या हुआ ? सो बतळाते हैं-- 


स्वप्नहृक्चित्तहश्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌ । 
तथा तदुहृश्यमेवेदं स्वप्नृक्चित्तमिष्यते ॥६४॥ 


चे सब स्वप्नद्रशके चित्तके दृश्य उससे प्रथक नहीं होते । इसी 
प्रकार उस स्वप्नदरष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है॥६४॥ 


खप्नदृशञ्चित्तं खप्नदृक्चित्तम्‌। | खप्तद्रष्टाका चित्त खप्नदक्चित्त' 
तेन इप्यास्ते जीवासतससमा- | दी है, उसे देखे जागेचा १ 
वे जीव उस स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे 
त्स्वप्नदक्चिचात्पथङ्न विदन्ते | पृथक नहीं हैं--यह इसका तात्य 
न सन्तीत्यर्थः । चित्तमेव नेकः र्‌ । अनेक आला 
लेत र चत्त ही कल्पना किया जाता 
` जीबादिभेदाकारेण विकस्यते | | ` ` 
तथा तदपि स्वप्नदृक्चित्तमिदं | चित्त भी उसका दृश्य ही है! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and®Gangotri. Funding by IKS 
1 


शाँ० झा० ] : 


अलातशान्तिप्रकरण २४५ 
ORIOL K AY 

5 ; > >>>. 2७ > ७ 

तद्द्श्यसेव, तेन स्वहा इश्यं | उस खप्नद्रश्टसे देखा जाता है, 


तदूदृश्यस्‌ | अतः स्वशडग्व्यतिरे- | इसलिये उसका दस्य ट्टै। अतः 


` केणचितं नाम नालील्यथ ।६४। ' तात्पर्य यह है कि खप्नद्रष्टासै भिन्न 


; चित्त भी कुछ है नहीँ ॥ ६४॥ 
i 


. चरञ्जागरिते जाग्रदिक्ष वे दशसु खितान्‌ । 
` अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६५॥ 


जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ । - 
तथा तद्हश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते ॥६६॥ 


ह जामत्‌-अवस्थामें घूमदे-वूमते जाप्रतअवखाका साक्षी दों 
दिशाओंमें खित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता 
दै॥ ६५॥ ये जाग्रश्वित्तके दृश्य उससे पथक नहीं हैं। इसी प्रकार 
चह जाम्रश्षित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६॥ 

जाग्रतो दृश्या जीवास्तबित्ता- | जाम्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 


व्यतिरिका निचेक्षीयर | वाळे जीव उसके चित्तसे अप्रथक, 
य रक्ता श्च क्षणीयत्वात्स्व 1 हैं, क्योंकि खप्नद्रष्टाके चित्तसे देखे 


नीवेक्षणात्सक चित्तं द्रष्ट्रव्यति- | जीवोंको. देखनेवाळा वह चित्त भी 


। दृष्टासे अभिन्न है, क्योंकि खप्न- 

रिक्त दरष्टुडञ्यत्वात्स्वञ्नचित्तवत्‌। | चित्तके समान वह भी ज्ञामदूदष्टा- 

का दृश्य है । शेष अर्थ पहले कहा 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ १५-६६॥। | जा चुका है ॥ ६५-३६॥ 


उभे हान्योन्यदश्यै ते किं हि तदलीति नोच्यते । 


` लक्षणाशून्यसुभयं तन्मतेनेब गृद्यते ॥६७॥ 
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चे [जीव और चित्त] दोनों एकदूसरेके दृश्य हैं; वे हे क्या 
बस्तु--सो कहा नहीं जा सकता। ये दोनों ही अमाणशून्य हैं. और 
केवळ तक्चित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
जीवचित्ते उमे चित्तचेत्ये ते. जीव और चित्त अथात्‌ चित्त 
` और चित्तके विषय-र्‍ये दोनों 
अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये । ; `` oa त्‌ दी 
ताप ._ ! अन्योन्यद्ृश्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम विद्य हें । जीवादि चिपयकी अपेक्षा 
भबति । चित्तापेक्ष हि जीवादि : से चित्त है और चित्त॒की अपेक्षासे 
_ : जीवादि दृश्य । अतः बे एक-दूसरे 
इश्यस्‌ । अतस्ते अन्योन्यृश्े । | 0142 अः ब कू 
न ञ्य हैं। इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
तस्मान्न किंचिदस्तीति चोच्यते | कि वे हैं क्या ९ विवेकी छोग यही 
चित्तं घा चित्तेक्षणीयं बा कि | “देते कि चित्त अथवा चित्तका 


 दृश्य--इनमेंसे कोई भी बस्तु है 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न | नहीं | इससे उन विवेकी पुरुषोंका 


हि स्वप्ने हस्ती इस्तिचित्तं वा पदी अभिप्राय है कि जिस प्रकार 


नित्यः | स्वप्नसें हाथी और हाथीको ग्रहण 


भिप्रायः । प्रकार यहाँ ( जाग्रत-अवस्थामें ) 
| १: | सी उनका अभाव है। 

प ० २धणाात्याःक्य किस प्रकार नहीं हैं ? क्‍योंकि 

तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- | वे चित्त और चेत्य दोनों ही ख 

॥ तितं वैस्यं इय शून्य-ग्रमाणर्‌हित हैं। जिससे को 

` श्ूत्य्ुभय चित्त चैत्यं इयं पदार्थ लक्षित होता है उसे 'लक्षणा' 

` यतसन्मतेनेव तच्चित्ततयैब तदू | यानी प्रमाण’ कहते हैं| और वे 

| तन्मत-त्कितततासे ही ग्रहण किये 

ग्रह्मते । न दि घटमाति प्रत्या- | जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुडिको 

ख्याय घटो गृद्यते नापि घट | त्यागकर घटका ही पण किया 

- जाता है और न घटकों त्यागकर 

प्रद्यार्याय घटमतिः | न हि । घटबुद्धिका ही। तात्पर्य यह कि 

\ A 
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तत्र प्रभाणप्रमेयभेदः शक्यते | उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 
कव्पयितुमित्य भिप्रायः ॥६७॥ 


। कल्पना नहीं कीःजा सकती 1 दि॥ 
यथा स्वप्नमयो जीवो जायते प्रियतेःपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥ ६८ ॥ 


जिस प्रकार खप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता सी है उसी ' 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हें और मरते भी हैं ॥ ६८ ॥ 


यथा मायामयो जीवो जायते ग्रियतेशपि च.। 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भर्वान्त च ॥ ६९ ॥ 


जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार-ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हें ॥ ६९॥ 


यथा निमितको जीवो जायते म्रियते$पि वा.। 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥७५॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिंसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है. और मरता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भो हें ॥ ७० ॥ 
मायामयो मायाविना यः| सायासय- जिसे सायावीने रचा 
कृतो निर्मितो मन्त्रौषध्याद्वि- | हो, निर्मितक- मन्त्र और ओषधि 
भिनिष्पादितः । खप्वमायानि- | रसे. सम्पादन किया हुआ । 


लिता अजादयो लबा वथा | ककी 
| इएअण्डज आदि जीव जिस प्रकार. 


ज्ायन्ये श्रियन्ते च तथा. मशु- | उपपन्नः होते और सरते भी हैं 
प्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव उसी प्रकार .मतुष्याद्रिष जीव 


चित्तविकर ९ | वर्तमान होते हुए भी चित्तके 
कर्पनामात्रा इत्यथे; | विकल्पमात्र ही हैं--यह इसका 
॥ ६८---७० ॥ | 


असिप्राय है ॥ ६८-७० ॥ 
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अजाति ही उत्तम सत्य हैं 

सँझवो ऽर्‌ -- तें 
न कश्रिजायते जीवः. य्‌ न विद्यते । 
0. ७ 491 ea ते 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१। 

[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है. किं जिसमें किसी बस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 

व्यवहारसत्याविषये जीवानां 
जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववहि- 


व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 
जो जन्म-मरणादि हैं वे स्वप्ना दिके 
५ , | जीबोंके ही समान हैं--ऐसा पहले 
च्ुक्तम्‌। उत्तमं तु प्रभाथपत्यं कहा जा चुका दै; किन्तु उत्तम 
न कबिज्जायते जीव इति । | सत्य वो यही है कि कोई भी जीव 
2 उत्पन्न नहीं हाता । शेप अंशकी 

व्याख्या पहले की जा चुकी है॥७१॥ 


उक्ताथमन्यत्‌ ॥ ७१ ॥ 


चित्तकी असंगता 


चित्तस्पन्दितमेवेद ग्राद्याग्राहकवढ्द्वयम्‌ । 
चित्त निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितस्‌ ॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण 

हैं; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया है ॥७२॥ 
सबं ग्राह्मग्राहकतच्चित्तस्प- | बिषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दितमेव इयं चित्तं परमाथेत | सम्पूर्ण दवेत चित्तका ही स्फुरण है। 


आलवेति निदि तेन निर्विष | किन्ठ चित्त पार्थः आतमा ही | 

7 है, इसलिये वह निर्विषय हे। उस 
यत्वेन _ नित्यग कीतितम्‌ । | निर्विषयताकेकारण उसे सर्वदाअसङ्ग ` | 
सङ्ग ह्यय पुरुष)” ( बु० ३० | कहा. गया है; जेसा कि “यह पुरुष 
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४॥३॥ १५, १६) इति श्रतेः । | असङ्ग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित 


सविषयस्य हि विषये सङ्गः | | दता दै। जो सविषय होता दे उसी- 


दे सङ्गमिर का अपने बिषयसे सङ्ग हो सकता दै । 
निविंषयत्वाचित्तमसज्ञमित्यथेः | अतः तास यह है. कि निर्विषय 


॥ ७२३ ॥ होनेके कारण चित्त असङ्ग है ॥७२॥ 
ननु निविंषयत्वेन चेद्सङ्गस्वं _छाङ्का-यढि निर्विषयताके कारण धर 
ही असङ्गता होती है तो चित्तकी 
"चित्तस्य न निःसङ्गता भवति | असङ्गता तो हो नहीं सकती, 
शल्य व | क्योंकि शाखा ( गुरु), शाख और 
यस्माच्छास्ता शानं दिष्यश्चत्येः| शिष्य इत्यादि उसके विषय 
ब 


देबि विद्यमान है । 
आदेविषयस विद्यमानस्वात्‌ । नु 
* दै छि | समाघान-यह दोष नहीं हो 
नेष दोष; कस्मात्‌-- । सकता, क्योंकि 
व्यावहारिक वस्तु परपारथंतः नहीं होती 


योऽस्ति कल्पितसंबुत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 


4223 € 
परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमाथतः ॥ ७३ ॥ 
जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता दै बह. परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतावरम्बियोंके ज्ञाखोंकी परिभाषाके अनुसार हो 
-तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥ ७३॥ | तया 
१ पदार्थः शा्नादिबिद्यते स | जो भी शाखादि पदा 

ह ति कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अथोत्‌ 
'कल्पितसंदरत्या; करिपता च सा | जिस व्यवहारकी पर्मार्थतस्वकी 
उपछव्घिके उपायरुपसे कल्पना की 
परमाथंगरतिपच्युपायस्वेन संव- | गयी हे उसके कारण जिस पदार्थ 
टु _ | की सत्ता है बह आ है! 
तिच सा, तया योडस्ति परमार्थेन | “ज्ञान हो जानेपर डत नहीं रहता' 
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नात्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते इतं | ( आगम० श्यो० १८) ऐसा हम 


ही चुके हैं.। 
बिद्यत इत्युक्तम्‌ । संहे कह सु 
कट. इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 


यश्च परतन्याभिसंडत्या पर” | द्वसंबृतिसे--अन्य सतावलस्वियके. 
शाक्तव्यवहारेण सात्पदार्थः स | ज्ञाखव्यवद्दारसे सिद्ध है बह 


परमाथतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थतः चात जानेपर 
नही है ३ पट उसे असङ्क- 
स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमस्ग तेन | कहा 2 कलम न करी 
कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥ है ॥ ७३ ॥ 
+ नाका | 
आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
ननु शाख्नादीनां संइतित्वेड्म | शङ्का-शाज्जादिको व्याबद्दारिक. 


४ माननेपर तो 'अज है? ऐसी 
इतीयमपि कल्पना संइति; व 
- कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
स्यात्‌ ? होगी ? 
सत्यमेवम्‌ । .समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है! 
हि १ चुत ण गयर 
अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थन नाप्यजः 
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४॥ 
आत्मा 'अज? भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है 
परमार्थतः तो अज” भी नहीं है । अन्य मतावळम्धियोंके शांखोंसे सिद्ध 
जो संबृति ( त्रमजनित व्यबहार) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः ] उसका “निषेध करनेके लिये ही उसे “अज” कहां 
गया है || ७४ ॥ . 
शाख्रादिकर्पितसंबृत्यैयाज झाञ्जादिकस्पित व्यवहारके- 
jes कारण ही उसे 'अज? ऐसा कहा 
इत्युच्यते| परमार्थेन नाप्यजः | जाता है। परमार्थतः तो चह अज 
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यस्सात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर- | भी नहीं दै। क्योंकि यहॉजिसे अन्य. 
_ शाल्लसिद्विमुपेकष्य योञ्ज इत्युक्तः | शाखोकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' 
स संशा जायते । अतोञ्ज | ऐसा कहा है, वह संबतिसे ही 


कप ९ जन्म मी लेता है । अतः 'बह अज , 
छ इतीयमपि ० परमाथ विपये | है? ऐसी कल्पनाका भी परमार्थः 
नैव क्रमत इत्यर्थः ७४ ॥ 


राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता ॥७४॥ 


द्वैताभाचरे जन्माभाच 
यस्मादसद्विषयस्तस्मातू-- | क्योकि विषय असत्‌ है, इसलिये-- 
अभूतांभिनिवेशो$स्ति इयं तत्र न विद्यते । 


° चश > 
हयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 
छोगोंका असत्य [वेत] के विषयमें केवळ आग्रह है । वह 
[ पप्मार्थतस्वमें ] दवेत है ही नहीं । जीव ह्वैताभावका बोध प्राप्त 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं छेता ॥७५॥ | 
ड असत्य भूते शव मात 01 असत्यभूत ह्वैतसें छोगोंका केवल 
केरलम्‌ | अभिनिवेश | अभिनिवेश है। ब क. म 
॥ ष 
be न विद्यते । | अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्सका 
र FS = [] दे ठो जानक 
मिथ्यामिनिवेध- | कारण है। अत रतस 
` स्च जन्मतः कारणं TE | चो द्वैत हि आग्रह 
स्मादूडयामाव इदा | निवृत्त हो गया है. उस [ अधिकारी 
निवुत्तमिथ्याइयामिनिवेशो यः | जीव | का फिर जन्म नहीं 
स न जायते ॥ ७५॥ होता ॥ ७५॥ 


fetal 


यदा न लगते हेतूडुतभाधममध्यसांच्‌। 
- तदा न जायते चित्तं हेखभावे फलं कुतः ॥ ७६ ॥ 
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जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अघम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता, उस ससय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका असाव 
होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है १1 ४६ ॥ जे. 


जात्याश्रमविहिता आशीष- | निष्काम मचुष्योंद्वारा अनुष्ठान 
जिंतैरलुष्टीयभाना -| किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके 


ेतुत्रयामावाः | हेतुभूत वर्णाश्रमविहिंत धर्म, नो 
ह धर्मा देवत्वादि- | केवळ धर्म ही हैं उत्तम हेतु हैं. और 
उजन्माभावः मनुष्यत्वा दिंकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 


ह SC उत्तमाः अधमैसिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं 
केबलाअ धमा; । अधमव्यामिश्चा | तथा तिमैगादि योनियोंकी प्राप्तिकी 


 मचुष्यत्वादिप्रापत्यर्था मध्यमाः । | हेतुमूत अधमैमयी विशेष वृत्तयो 
तियगादिभ्रासिनिमिा अधम- | अधम हेतु हैं। जिस समय सम्पूर्ण 

` लक्षणा! प्रदत्तिविशेपाथाधमा; । | कल्पनासे रहित (एकमात्र अद्वितीय 
ताहुत्तममध्यमानविधापरि- | आत्मतरवका ज्ञान होनेपर उन उत्तम 
कह्पितान्यदैकमेवा द्वितीयमात्म- | मध्यम और अधम द्देतुओंको मनुष्य 

"तस्यं सवकृरपनावरज्ितं जानन्न | इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
LN विवेकी में 

लभते न पश्यति यथा बालैइंडय- | नसे कि विवेकी पुरुष आकाश 


: चाऊकोंको दिखायी देनेवाली 
सांच गग 
ने मल विक्री न पश्यति | सळलिनताको नही देखता, उस समय 
तत्तदा न जायंते नोत्पद्यते 


चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फढ- 
चित्तं देवाद्याकारैरुतमाधम- | रुपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 


मध्यभफटरूपेण न ह्यसति| होता । बीजादिके अभावमें जैसे 

हेतौ फूलग्चुत्पद्यते अन्नाद्‌ उत्पन्न नहीं होते उसी 

लार बौजादमाव | अकार हेतुके न होनेपर फडकी भी 
A उत्पत्ति नहीं होती |! ७३ ॥ 


etn ds 


. हेत्वमावे चित्त नोत्यद्यत इति | हरर धरो भा क 
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ह्युक्तम्‌ । पा पुनरलुत्पत्तिश्रित्तरण | गया। किन्तु वह चित्तकी अुत्सक 
कोइशीत्युच्यते--- ' कोसी हती है! इसपर कहा जाता है- 


अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्रया । 
अजातस्थंव सवस्य चित्तटश्य हि तद्यतः ॥ ७७॥ 


। [इस प्रकार ] निमित्तशुन्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा 
निर्विशेष और अद्वितीय दै । [ क्योंकि पहले भी ] बह; सर्वदा अजात 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है; क्‍योंकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान हैतवर्ग ] है, सत्र चित्तका ही दृश्य दै ॥ ७७॥ 

परमा्थंदशंनेन निरस्तधर्मा-| _, परमार्थज्ञानके ढारा जिसका 


< घर्माधर्मदप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
धर्माख्योप्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त- होगया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 
स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- जो मोक्षतंज्ञक अनुसत्ति है बह 


त्पत्तिः चदा सर्वा सर्वदा सब अवस्थाओंमें समान 
। त्पत्तिः सा सबंदा सब वस्था समा ज्यात. निर्विशिप और अद्वितीय 
निविशेषाइया च। पूवमप्यजार 
तस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य स्वस्याः 


है। वह पहळेसे ही अज्ञात-अनु- 

स्पन्न और सर्व अर्थात्‌ अद्वय 

0 चित्तकी ही होती दै । क्योंकि बोध 
इयस्येत्यथः । यस्मात्प्रागपि 
विज्ञानाच्चित्तद्यं तद्वयं जन्म 
चे तस्मादजातस्य सस्य संदा 

चित्तस्य समाइयेवाचुत्पत्तिन पुनः 

. कदाचिङ्कवति कदाचिद्वा न 

भवेति। सबदैकरूपेवेत्य्थ। ॥७७।, 


होनेके पूर्व भी वह हेत और जन्म 
चित्तका ही दृश्य था अतः सम्पूर्ण 
अजात चित्तकी अनुत्पत्ति सर्वदा 
समान और अद्य ही होती छै। 
ऐसी नहीं है कि कभी होती है 
और कभी नहीं होती । तात्पये यह 
हे. कि बहे सर्वदा पकरूपा ही 
है॥ ७७॥ 


Poured ORES ४१४५00० 


विद्व/नकी अभयपद्‌प्रासि 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- 
ततस्य इयस्यामावात्‌=-- 


उपर्युक्त न्या यसे जन्मफेदतुभूत 
द्वेतका अभाष दोनेफे फारंण-- 


५ 
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बुद्ध्वानिभित्ततां सत्या हेतु पृथगनाप्नुवन्‌ । 
वीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ।! 


अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी ग्राप्तिके | . 
“किसी अन्य हेठुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद्‌ 


-आप्न कर लेता दै ॥ ७८ ॥ 


` अनिपित्ततां च सत्यां पर- ` 


मार्थरुपां बुद्ध्वा हेतु धर्मादि- 


“कारण देवादियोनिप्राप्तये एथ-. 


गनाप्चुवन्नचुपाददानस्त्यक्तबा-' 


अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
परमार्थर्प जानकर तथा देवादि 
योनियोँकी प्राप्तिके लिये किसी 
अन्य धर्मादि कारणको न पाकर 
[विद्वान्‌ ] बाह्य एषणाओंसे सुक्त ` 
हो कामना एवं शोकादिसे रहित 


-झंपणः सन्कामशोकादिवर्जित- 
मतिद्ादिर हितमभयं पदमश्नुते 
'पुनने नायत इत्यथः ॥ ७८ ॥ 


अविद्याशून्य अभयपदको प्राप्त केर 
लेता है; अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं 
लेता ॥ ७८॥ . * 


अभूताभिनिवेशाद्धि सहशे तत््रबतते । 
वस्तभावं स बुद्ध्वेव निःसद्श विनिवर्तते ॥ ७९ ॥ 
| ' चित्त असत्य [ रत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंसें 


०७५ 


'अब्रत्त होता है तथा छत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे 
पनिःसज्ञ होकर छोट आता है ॥ ७९॥ 


यस्माद भूतामिनिवेज्ञादसाति | क्योंकि अभूताभिनिवेशसे जो द्वैत 


दये इयास्तित्वनिथ्या5भूताभि- | स आसत्‌ हैँ उसके शङ 
नि | उचय करना 'अभूताभिनिवेश' 
वेशस्तस्माद बिद्याच्यामोहरूपा हस्त जबियाजनित पाइन 


--उस 
द्वि सदे तदचुरुपे तच्चित्तं | अखत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 
अते | तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता हे । 
| तस्य द्वयस्य वस्तुना- | निस समय वह उल द्वेत वस्तुका 
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ऽभावं यदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्निः| अभाव जान लेता है उस समय उस 
७ ७ पेक्ष ¢ छ्य अभिनिवेशज छ रि विषयसे 
सङ्गै निरपेक्षं सद्विनिवततेऽभूता- मिथ्या अभिनिवेशर्जनत विषयसे 


~ 


ज्ञ निःसङ्ग-निरपेक्ष होकर लौट आता 
) 'मिनिवेशविषयात्‌ ॥ ७९ ॥ . | हे ॥७९॥ ; 


४ 


_ मनोचुत्तियोंकी सल्थिमे ब्रह्मलाक्षास्कार ` 
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 


विष्यः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥८०॥ 


इस प्रकार [ छैतसे ] निवृत्त और [ विषयान्तरमें ] प्रवृत्त न हुए 
"सित्तकी उत समये निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदशीं पुरुषोंका 
“ही विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है। ८०॥ | 
निवृत्तस्य ड्वेतमिषयाद्विषया- | उस समय द्वेतविषयसे निवृत्त 
ज्तरे चाप्रवृत्तस्यामावद्शनेन | और विययान्तरमें अग्रवृत्त चित्तकी 


८5 वर्जिता ¦ अभावदर्शनके कारण निश्चला- 
11 ल व्‌ जता 4 [ 
रक «हा ही । येषा | चळन-वर्जिता अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपा 
महाखरूपेव तदा 4% ` `° | (ति रहती है । चित्तकी जो यह 


चहास्वरूपा ख्थितिभरितत्याइय- | अद्वयविज्ञानैकरसघनखरुपा ब्रह्म 
विज्ञानेकरसघनलद्षणा, स हि | यो खिति दै वह, क्योंकि 
यस्माहिययों गाचर; परमाथे- परमार्थदर्शा ज्ञानियोंका विषय- 
दर्शिनां बुद्धानां . तस्मात्तत्सास्यं ।-गोचर दै इसलिये, परमसाम्य-- 
थरं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥८०॥ | निर्विशेष अज और अहय दै।८०। ` 
पुनरपि कोइशथासौ बुद्धानां | वह ज्ञानिर्थोका विषय किस प्रकार 
विषय इत्याह । का है? सो फिर भी बतलाते है 


अजमनिद्रमस्प्नं प्रभातं भवति खयम्‌ । | 
सकृद्दिभातो होवेष धर्मा घोतुस्वभावत; ॥ ८१ ॥ 


TT यायाची 


In Public Domain, Chambal Arehives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२५६ माण्डक्योपनिषद्‌ ` [ गौ काऽ 
XR 0122203222 ०००७ DOOR NRO X XX: 


बह, अज, अनिंद्र, अस्वप्न और स्वयंप्रकाश है । यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-स्वभावसे ही नित्पप्रकाशमान है। ८१॥ 
खयमेव तस्रमातं भर्वात, | वह सयं ही प्रकाशित हता 
नादित्याद्यपेक्षप्‌; खयंज्योतिःख- | दै आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यथः । सक्नद्विमातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशखभाव है । 
सदैव विमात इत्येतदेष एवंलक्षण | यह ऐसे छक्षणोंचाळा आत्मानामक | 
आत्माख्यो धर्मो घातुस्वमावतो | धर्म घातुखभाव--वस्तुखभावसे ही 
वस्तु खमावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ + सङ्कडिभात सदा भासमान है।।८१॥ 


*->_*५<४५५५%"-7 
झात्माकी दुदेंताका देतु 


यमानमपि परमार्थतष्वं | _ इस मर कहे जानेपर भी 
STU 0 लौकिक पुरुषोंका इस परमार्थतःखव- 


कस्माल्हौकिकैने त इत्युच्यते-| ' वो क्यो नही होला १ इसत 
सुखमात्रियते नित्यं दुःखं विम्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥ 


वे भगवान्‌ जिस-किसी हेत बस्तुके आग्रहसे अनायास ही 
आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं || ८२॥ 

यस्माद्यस्य कस्य चिद्द्र्‍यवस्तुनो| क्योंकि जिस किसी धर्म-डेतः 

शमस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या. वस्तुके महण--आग्रहृसे सिध्याः 


ते भिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 
मिनिविष्टया सुखमा वते अट्टय आत्मदेव सहज ही आवृत 

5नायासेनाच्छाद्यत इत्यथे 6 यो- हो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 
पब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न | दी आच्छादित हो जाते है-क्योँकि 
| | देतोपलब्धिके निमित्तसे होनेवाला 

यक्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च | आवरण किसी अन्य यल्लकी अपेक्षा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah < 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


शाँ० भा०] 


ज्ञानस्य दुलेभत्वात्‌ । भगवानः 
सावात्माइयो देव इत्यथ, 
अतो वेदान्तैराचायँथ बहुश 
उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य 
इत्यथः । “आश्रयो वक्ता कुश- 
लोऽस्य लब्धा”? (क० उ० १ | 
२। ७) इतिं भ्रतेः ॥ ८२॥ 


अलातशान्तिप्रकरण 


विव्रियते प्रकरी क्रियते, परमा | 


नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्भ 
होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 
जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचायाँके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
इसका तात्प है । “इसका वर्णन 
करनेवाला आशश्वयैरूप है. तथा इसे 
हण करनेवाला भी कोई निपुण 
पुरुष ही होता है” इस श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है ॥ ८२॥ 


की 


परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश 


अस्ति नास्तीत्यादि सक्ष्मबिषया 


अगि पण्डितानां ग्रहा भगवतः 
परमात्मन आवरणा एव किम्रुत 
मूढञनानां बुद्धिलष्ठणा इत्येव- 
मथं प्रदशंयन्ञाइ-- 


अस्ति-नारित इत्यादि सूर्द॑मविषय 
भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं, 
भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 
फिर मूर्ख छोगोंके बुद्धिरूप आग्रहां- 
कीतो बात ही क्या है? इसी 
चातको दिखाते हुए कहते हैं-- 


` अस्तिनास्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 


चलस्थिरोभयाभावेरावृणोत्येव 


बालिशः ॥८३॥ 


आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है--नहीं है-- 
इस प्रकार क्रमशः चल), स्थिर, उभयरुप और अभावरुप कोटियोंसे 
मूर्खछोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं.॥ ८३॥ 


अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्म- 


तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना 


कोई वादी कहता है-आत्मा 
है? । दूसरा वैनाशिक कहता है-- 
“नहँ है?। तीसरा अर््धवेनाशिक 


शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽधं- | सदसहादी दिगम्बर कहता है-है 


मा० उ० १७ 
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१ सदसद्वादी दिग्वा- | भी और नही भी &. | तथा अत्यन्त 
वैनाश्चिकः सदसद्वादी छट eg 
साः । नास्ति नासतीत्यत्यन्तशरय | हे. नहीं है? ।' इनमें अस्तिभाव 
¢ ४] 
| १ घटाः | ० है, क्योकि वह र आदि 
बादी । तत्रास्तिमावथळः, घटा- | अनित्य "दासे भिन्न हा 


द्यनित्यविलक्षणत्ात्‌ । नास्ति- | यद्‌ है कि घटादिका प्रमाता सुखादि ` 
हियः सदा गिशेषत्वात्‌ | विशेष धर्मोंसे युक्त होनेके कारण 
भावः स्थिरः सदािशषत्वात्‌ । | परिणामी-चछ है] । सदा अविशेष 


४ धत्वात्सद- | रूप होनेसे नास्तिभाब स्थिर” 
उभयं चलस्थिरविषयत्वात्सद है। चळ और स्िंविषयक होनेसे 


सद्भावोज्मावोड्त्यस्ताभावः । | सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव 
अत्यन्ताभावरूप है । 
्रकारचतुश्यस्यापि तैरेते- | इन चळ. खिर, चळस्थिर और 
अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी 


श्रलखिरोमयामापैः सदसदादि- 


~ | मूर्ख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि 
बादी सर्वोऽपि भगवस्तमावृणो- | = क द 


वादीगण भगवानको आच्छादित 
त्येव बालिशोडविवेकी । यद्यपि | ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित हैं. 


पण्डितो बालिश एव परमार्थ- | तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न हो नेके 
20 . | कारण मूर्ख ही हैं । अतः तात्पये यद्द -_ 
तस्वानवधंधात्कियु स्वमाऊमूढा | रण मूर्ख दी हे कक 
! है किफिए स्वभावसे ही मूर्खळागोकी 
जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥ तो घात ही क्या है ?॥ ८३॥ 
— ogre 


कीदक्पुनः परमार्थतस्ं यद्व- तो फिर वह परमार्थतर्व केसा 


2 गे भवती है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 
बोधादवालिशः पण्डितो त | ला परत हो जाता 


त्याह- है १ इसपए कहते हैं-- 
कोव्यश्रतल एतास्तु ग्रहेर्याप्तां सरावृतः । 


अगवान।भिररपष्टो येन हृष्टः स सर्वदृक्‌ ॥ ८४ ।। 
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5९ लिन नियम NS ट 
हे अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार 
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंसृष्ट ( अछूत) भगवानको जिसने देखा है 


- चही सर्वज्ञ है ८४॥ 


कोट्यः प्रावादुकशास्रनिण- 
चदुष्कोड्वि्िता- पान्ता एता उक्ता 
अस्ति नास्तीत्या- 
र चाश्रतत्नो यास्ता 
_सावशकारणत्वम्‌ कोटीनां ग्रहैग्रहणे- 
रूपलब्धिनिश्चयः सदा स्ंदाबत- 
आच्छादितस्तेपामेव प्रावादुका- 
नां यः स भगवानामिरस्तिना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्चतसुमिरप्य- 
स्पृष्टो$स्त्यादिविकल्पनावर्जित 
इत्येतद्येन सुनिना इष्टो ज्ञातो 
वेदान्तेष्वौपनिषद्‌ः पुरुषः स 


€ € > 
सवदृक्सवज्ञ: परमाथपण्डित 
इत्यर्थ! |, ८४ ॥ 


त्मज्ञानस्य 


उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके 
झाखोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोटियोंके अह--प्रहणसे ही, ` 
अर्थात्‌ उन प्राबादुकोंके इस उपळडिध- 
जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ 
सदा आवृत है उसे जिस मुनिनेइन 
2 आदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
आदि बिकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
है, यानी उसे वेदान्तोंमें [ प्रति- 
पादिंत ] औपनिषद्‌ पुरुषरूपसे 
जाना है वही सर्वद्क--सर्वज्ञ 


अथोतू परमार्थको जाननेवाळा ` 
है॥ ८४॥ 


र्य ज्ञानीका नेष्कम्ये 
प्राप्य सबज्ञतां झृत्स्नां ब्राह्मण्यं पढमद्वयम्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५॥ 


इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 


ज्राह्मण्य पद्को पाकर भी क्या .[ वह विवेकी पुरुष | फिर कोई चेष्टा 
करता है १॥ ८५॥ 


प्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां |. इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता 
समस्तां सवज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं | और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
( 
स ब्राह्मणः” (१० ३० | इस छोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
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[० ० ७. ० ७, ०, ७ १ ७ 0 ७ रह 
३।८। १०) “एष नित्यो 


महिमा ब्राह्मणस्य” ( ३० ३० 
४।४।.२३) इति भुते; 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
ल्या अनापन्ना अप्राप्ता यस्याइ- 


` यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- 


पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः 
परमस्मादात्मलामाद्ष्वंमीहते चे- 
इते निष््योजनमित्यरथेः। “नेव 


तस्य कृतेनाथ/” (गीता ३। १ 


इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥ 


है” “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
्राह्मण्यपद्को प्राप्तकर--जिंस अद्वय 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, और छय 
अनापन्न-अम्राप्त हैं, अर्थात्‌ नहीं हैं 
वह अनापन्ना दिमध्यान्त न्राद्मण्यपद्‌ 
है, उसीको पाकर इससे पीछे इस 
आत्मढाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विदान्‌] 
कोई चेष्टा करता दै? [ अर्थात्‌ 
नहीँ करता | जैसा कि “उसका 
किसी कासे प्रयोजन नहीं रहता” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है ॥८५। 


1700” 


विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । 


दमः प्रक्ृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 
[ आत्मस्वरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, 
यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता है तथा स्वभावसे ही दान्त 
(जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार 
विद्वान्‌ शान्तिको ग्राप्त हो जाता है ॥ ८६॥ 
विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो | श्राह्मणोंका जो यह. आत्मस्वरूपसे 


विनौतत्व खाभाविक यदेतदात्म 
स््रूपेणावस्थानस्‌ । एष विनयः 
शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वामा- 
विकोञ्कृतक उच्यते । दमो5प्येष 


स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व दै 
बह स्वाभाविक है। उनका यह. 
विनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
अर्थात्‌ अकृतक झम भी कहा जाता 
है। त्रह्मवभावसे ही उपशान्तरुप 
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एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वमावत एव | दै, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
चोपशान्तरुपत्वादूब्रह्मण४ । एवं | कारण यही उनका दम भी है। इस 
यथोक्तं खमाबोपशान्त ब्रह्म | गकार उप्यक्त खभावतः शान्त 
िदवाञ्ञपञचुपश्ानति खामाबिकी | बको जाननेवाला पुरुष मनत 

स्वरूपा स्वाभाविकी उपशान्तिको 
अहल्या त्जेदूमह्मस्वरूपेणाव- आप्त हो जाता है, अर्थात्‌ प्रद्मरूपसे 
तिष्ठत इत्यथः ॥ ८६॥ स्थित हो जाता है ॥ ८६॥ 


ie 


त्रिविघ शेय 
एतैमन्योन्य विरुदवत्वात्संसार- इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
कारणानि रागद्रेषदोपास्पदानि | डोनेके कारण प्रावादुकाँ ( बादियों ) 
। दर्चनानि के दर्शन संसारके कारणस्वरूप राग- 
ग्रावादुकानां द । अतो 


टे द्वेषादि दोषोंके आश्रय हे. । अतः वे 
मिथ्यादशनानि तानीति तद्यु- मिथ्या दर्शन हैं-यह बात उन्हींकी 


क्तिमिरेष दशयित्वा चतुष्कोटि- | युक्तियोंसे कदर चारों 
बर्जिततवाद्रागादिदोपानास्पदं | कोटियाँसे रहित होनेके कारण 
24 रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
स्वभावतः ज्ञान्त अद्वेतदशन ही 
म्यण्दशान मित्युपसंहृतम्‌ । अथे- | सम्यग्दर्शन दै-इस प्रकार उपसंहार 

९_ ९ से अपनी 
दानीं स्वप्रक्रियाप्रदशनाथे किया गया । अब यह, 


प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरस्भ 
आरम्भः किया जाता दै 


सवस्तु सोपलम्भं च. इयं लोकिकमिष्यते । 


अवस्तु सोपलम्भं च शुध लोकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 

वस्तु और उपलब्धि दोनॉके सहित जो हेत दै उसे छौकिक 
( जाग्रत्‌) कहते हैं. तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवळ उपळंडिघके सहित 
है उसे शुद्ध लौकिक ( खप्न ) कहते है. ॥ ८७॥ 


स््भावशान्तमद्वेतदशनमेव स- 
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सवस्तु संब्रतिसता वस्तुना 
हौकिकम सह वतत इति 
सवस्तु, तथा चो- 
पलब्धिरुपलम्मस्तेन सह वतत 
इति सोपलम्भं च शास्रादिसब- 
'व्यवददारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्षणं 
दयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिक 
जागरितमित्येतत्‌ । एवं लक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु | 


अवस्तु संवृतेरप्यमावात्‌ । 
शददलौकिकम्‌ सोपलम्भं वस्तुवदु- 

पलम्भनञ्चपलम्मो- 
ऽस्यापि बस्तुनि तेन सह वतत 
हति सोपलम्भं च। शुद्धं केवल 
प्रविभक्त . जागरितात्स्थूलाहो- 
किक सर्वप्राणिसाधारण॑त्वादि- 
ष्यते स्वप्न इत्यथ ॥ ८७ ॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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सवस्तु-व्यावद्दारिक सत्‌ वस्तु- 
के सहित रहता है, इसलिये जो 
सवस्तु है तथा उपळम्भ यानी उप- 
छब्धिके सहित है, इसलिये जो 
'सोपळम्भ' है ऐसा ज्चाल्षादि सम्पूर्ण 
व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म्रहण- 
रूप जो इत है वह 'छोकिक'-कोक- 
से दूर न रहनेवाळा अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
कहलाता है । वेदान्तोंमें जागरिंत- 
को ऐसे लक्षणोंवाला माना है । 
संवृतिका भी अभाव होनेके 
कारण जो अवस्तु' है-किन्तु 'सोप- 
छम्भ' है-बस्तुके न होनेपर भी 
बस्तुके समान उपलब्ध होना “उप- 
खम्भ? कहलाता है । उसके सहित 
होनेके कारण जो 'सोपछम्भ' है वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण 
होनेके कारण शुद्धकेवळ अर्थात्‌ 
जागरिंतरूप स्थूळ छौकिकसे भिन्न 
लौकिक माना जाता है; अर्थात्‌. 
चह स्वप्नावस्था है ॥ ८७॥ ४ 


अवस्वनुपलम्भ॑ च लोकोचरमिति स्मृतम्‌ । 

ज्ञान श्यं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकी।ततम्‌ ॥ ८८॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 

(सुपुपि) मानी गयी है। इस अकार विद्वानेनि सर्वदा ही [ अवस्था- 


न्रयरूप ] ज्ञान और ज्ञेय 
किया है॥ ८८॥ 


तथा [ तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण 
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अवस्त्वनुपलम्भं च ग्राह्म- 
ग्रहणतरजितमित्ये- 
को त्तरम्‌ ८५ 
तत्‌, लोकोत्तरम्‌ 
अतएव लोकातांतम्‌ । ग्राद्यग्हण- 
बिषयो हि लोकस्तदमावात्सवं- 
्रबत्तिबीजं सुषुतमित्येतदेवं 
स्मृतम्‌ । ग 
सोपायं परमाथतस्वं रोकिकं 
शुद्धलौकिक लोकोत्तरं च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
ज्ञयमेतान्येव त्रीणि | एतद्व्यति- 


रेकेण ब्ञेयाचुपपत्तेः सबप्रावादुक- 
कर्पितवस्तुनोच्त्रेवान्तर्भावात्‌ । 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं 
यमजमात्मतच्चमित्यर्थः । सदा 
सवदा एतल्लोकिका दिविश्ञयान्तं 


बुद्धः परमाथदर्शिमिब्रह्विद्धिः 
प्रकीतितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात्‌. 
ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो 
अवस्था है वह छोकोत्तर' अतएव 
“लोकातीत” कहलाती है, क्योंकि 
ग्राह्य और ग्रदणका विषय ही लोक 
है। उसका अभाव होनेके कारण 
बह सुपुप्र-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी 
बीजभूता है-ऐसा माना गया है। 
उपायके सहित परमार्थतत्त्व 
तथा लौकिक, शुद्ध लौकिक और 
लोकोत्तर अवस्थाओंका जिस ज्ञान- 
के द्वारा क्रमशः बोघ होता है उसे 
ज्ञान! कहत हैं तथा ये तीनों अव- 
स्थाएँ ही 'ज्ञेय! हैं, क्योंकि समस्त 


. वादियोंकी कल्पना की हुई बस्तुओं- 


का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा 
आत्मतत्त्व है. वही 'विज्ञेयः है। 
ऐसा इसका अभिप्राय है। उन 
लौकिकसे लेकर विज्ञेयपयैन्त 
सम्पूर्ण चस्तुओंका परमार्थदशी 
विद्वानोंने सदा-सर्वदा ही निरू- 
पण किया है ॥ ८८॥ 


त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वेज्ञ है 
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये करमेण विदिते खयस्‌ । 
सर्वक्षता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ <९॥ | 
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ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इस लोकमें 
बुद्धिमानको ७ है 
उस महाबुद्धिमानकों खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है॥ ८९॥ 


ज्ञाने च लोकिकादिविपये, 
ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे-- 
पूवं लौकिकं स्थूल, तदभावेन 
पश्नाच्छुद्ध लौकिक, तदभावेन 
` लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान- 
त्रयामावेन परमाथसत्ये तुर्ये 5 - 
येऽजेऽमये विदिते खयमेवात्म- | 
स्वरूपमेव सवज्ञता सबश्रासौ 
ज्ञ सवशस्तद्भावः सर्वेज्ञता, 
इहास्मि्लोके भवति महाधियो 
महाबुद्ध: । स्बलोकातिशय- 
वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविद! 
सबंदा भवति । सञ्चद्विदिते स्व- 
- रूपे व्यमिचाराभावादित्यथ; । 
न हि परमा्थबिदो ज्ञानोड्वा- 
मिमवो स्तो यथान्येषां प्रावाहु- 
कानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


लौकिकादिविषयक ज्ञान और 
लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
जान लेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूळ 
छौकिकको, फिर उसके अभावमें 
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
अभावमें ढोकोत्तरको-इस प्रकार 
क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा 
और अभयरूप तुरीयको जान 
लेनेपर, इस छोकमें उस मद्दाबुद्धि- 
को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्म- 
स्वरूप ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ 
(ज्ञानी ) हो उसे “सर्वज्ञ? कहते हैं 
उसीकी भावरुपा सर्वज्ञता प्राप्त 
होती है, क्योंकि ऐसा जाननेवाले- 
की बुद्धि सम्पूर्ण छोकसे घढ़ी हुई 
वस्तुको विषय करनेबाली होती 
है। तात्पये यह है कि खरूपका 
एक बार ज्ञान हो जानेपर 
उसका कभी व्यभिचार न होनेक्ै 
कारण [ उसकी सर्वज्ञता सर्वदा 
रहती है], क्योंकि जिस 
प्रकार अन्य वादियोंक ज्ञानके 
उद्य और अस्त होते रहते हैं उस 
प्रकार परमार्थवेत्ता ज्ञानीक ज्ञान- 
के उद्य और अस्त नहीं होते॥८९॥ 


et 
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लोकिकादीनां क्रमेण ज्ञयस्वेन| [उपर्युक्त इछोकमें] लौकिका द- 


निर्देशाद स्तित्वाञ्ञङ्ा परमाथतो 
सा भूदित्याह 


को क्रमशःज्ञेयरूपसे बतळाये जानेके 
कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशङ्का न हो जाय-इसळिये 
कहते हैं-- 


हेयज्षेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः । 


तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपटम्भस्रिषु स्सृतः ॥ ९० ॥ 

[ जाप्रदादि ] हेय, [ सत्यन्रह्मस्वरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 
प्राप्तव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहळे- 
जानने योग्य हैं। इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो 
केबळ उपळम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है. ॥ ९०॥ 


हेयानि च लोकिक्कादीनि 
त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्तान्यार्म- 
न्यसरवेन रज्ज्यां सपंबद्धातव्या- 
नीत्यथं; । ज्ञयमिह चतुष्कोटि- 
वर्जितं परमाथंतरवम्‌ | आप्या- 
न्याप्तव्यानि ज्र 
भिक्ुणा पाण्डित्यबास्यमौना- 
` ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागद्रेषमोहादयो दोषाः कषावा- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्पे- 
तानि हेयज्ञयाप्यपाक्यानि विज्ञ- 


लौकिकादि तीन हेय हैं। 
तात्पयै यह है कि जागरित, स्वप्न 
और सुघुप्ति-ये तीनों अवखाएँ 
रडजुमें सपेक समान आत्मामें असत्‌. 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 
चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व 
ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाळे 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
्ाप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
सोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही 
[उसके लिये] पाक्य-पाक (जीर्ण) 
करने योग्य हैँ । तात्पयै यह है. कि 


सुसुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
२६६ माण्डूक्योपनिपद्‌ [ गौ० का० 
डल ७१०१ ०० RBARRRRR RARRRRRIRR रस्ट २ 
यानि सिक्षुणोपायतवेनेत्यथः, | सबसे पहळ अपने साघनरूपसे 

अग्रयाणतः प्रथमतः | जानना चाहिये। 
तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञ-| उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
यात्परमाथपत्यं विज्ञयं ब्रह्मं | परमाथ सत्य ज्ञेय त्रह्मका छाड्कर 


बजोयित्वा, उपलम्भनग्नुपल- | शेप दय, आप्य और पाक्य-इन 
तीनोंमें त्रह्मवेत्ताओंने केवळ उपळम्भ 


म्मोडविद्याकत्पनामात्रम । दया रत आओ अधिशासा 
प्यपाक्येपु त्रिष्वपि स्मृतो त्रह्म- कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
विद्धिनं परमाथसत्यता त्रयाणा- | तीनांकी परमार्थसत्यता स्वीकार 
मित्यर्थः ॥ ९० ॥ नहीं की है. ॥ ९० || 
जीव आकाराके समान अनादि और अभिन्न है 
परमाथतस्तु-- | वास्तवमै तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेया; सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किचन ॥ ९१॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको स्वभावसे ही आकाशके समान और अनादि 
- जानना चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है।॥ ९१॥ 


प्रकृत्या स्वभावत आकाश- | मुसुक्कुओंको सूक्ष्मत्व, निरञजनत्व 
और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी 
वदाकाशतुराः दकष्मनिरञ्जनः | घर्मो-जीबोंको प्रकतिसे अर्थात्‌ 


संगतत्वै; सबै धर्मा आत्मानो | स्वभावतः आकाशवत्‌--आ 
समान और अनादि यानी नित्य 


हया बढुहमिरनादयो नित्या: जानना चाहिये । यहाँ वहुबचनके 
बहुवचनकुतमेदाशङ्को निरा- कारण हानेवाले जीवात्माओंके भेदक 


आशङ्काका निराकरण करते हुए 
 कुदन्नाह-कचन किंचन किंचि- | कहते हैं-'उनका कचन-कहीं 
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दणुमात्रमपि तेपां न विद्यते| किञ्चन -कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 


नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 


| भी नानात्व नहीं है? || ९१॥ 


आत्मतस्वनिरूपण 


ज्ञेयतापि धर्माणां ` संवृत्यैव न 


परमार्थत इत्याह-- 


आत्माओंको जो ज्ञेयता है वह 
भी व्यावहारिक ही है परमार्थतः. 
नहीं-इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- 


आदिबुद्धाः प्रकृत्येव सर्वे धमाः सुनिश्चिताः । 
यस्येवं भवति क्षांन्तिः सोऽसृतत्व।य करते ॥९२॥ 


सम्पूर्ण आत्मा स्वभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं-- 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिम समर्थ 


होता है ॥ ९२॥ 

यस्मादादो बुद्धा आदिबुद्धाः 
प्रकृत्यैच खमावत एव ` यथा 
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितं 
नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे 
धर्माः सवे आत्मानः। न च 
तेषां निश्चयः कतंव्यो नित्य- 
निश्चितस्वरूपा इत्यर्थ? । न संदि- 
धमानस्वरूपा एवं नैवं चेति । 
यस्य झुञ्क्षोरेवं यथोक्तम्रका- 
रेण सवदा बोधनिश्चय निरपेक्षता- 
त्माथे पराथं वा यथा सविता 


नित्यं प्रफाञञान्तर निरपेक्ष! स्वाथं 


क्योंकि जिस प्रकार सूये नित्य. 
प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धमे यानी आत्मा प्रकृति- स्वभावसे 
ही आदिबुद्ध-आरम्भमें ही जाने: 
हुए अर्थात्‌ नित्यबोधस्वरूग हैं । 
उनका निश्चय भी नहीं करना है; 
अर्थात्‌ वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं- 
"ऐसे हैं अथवा नहीं हैं? इसे प्रकार 
सन्दिग्घस्वरूप नहीं हैं। 

जिस मुमुक्षुको इस तरह-उप- 
युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
लिये सर्वदा बोधनिश्चय-स बन्धिनी 
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
अपने अथवा परायेलिये सदा हीः 
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परमाथ वेत्येवं भवति क्षान्ति- | अकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 
बोंधकतंव्यतानिरपेक्षता स्वेदा | उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
स्वात्मनि सोऽ्मृतन्वायासृत- | आत्मानें क्षान्ति-बोधकर्तठ्यताकी 


भावाय कल्पते मोक्षाय समर्था 
अवतीत्यथ; ॥ ९२ ॥ 


„| निरपेक्षता रहती है वह असृतत्व- 


अमृतभाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 
समर्थ होता है ॥ ९२॥ 


—e 


यथा नापि शान्तिकतंव्यता- 


:त्मनीत्याह-- 


इसी प्रकार आत्मामें झान्ति- 
कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशय- 
से कहते हैं-- 


आदिशान्ता हयचुरपन्नाः प्रकृत्यैव सुनिवृताः । 
सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदस ॥९३॥ 


सम्पूर्ण आत्मा नित्यज्ञान्त, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत 
-तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, 
-समतारूप और विशुद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 


-कर्तव्य नहीं है | ॥ ९३॥ 
यस्मादादिशान्ता नित्यमेव 
“शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकु- 
त्यैव सुनिता! सुष्ठपरतस्वभावा 
इत्यर्थः, सबं धर्माः समाश्चाभि- 
“सञ्च समामिन्नाः, अजं साम्यं 
'विशारदं विशुद्धमात्मतत्व॑ यस्मा- 
न्तस्माच्छान्तिमोक्षो वा नास्ति 
“कतव्य इत्यर्थ), न हि नित्येक- 


क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 


झान्त-सर्वदा ही शान्तखरुप, 
अनुत्पन्नअजन्मा, स्वभावसे ही 


सुनिर्वुत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
स्वभाववाछे हैं; तथा सम और 
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
आत्मतत्त्व अजन्मा, समता रूप 
विशुद्ध है, इसलिये उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं दै 
यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 
उस नित्य एकस्वभा 
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स्वभावस्य कृत कि चिदथवत्स्यात्‌| कुछ भी करना सार्थक नहीं हो 


॥ ९३ ॥ सकता ।। ९३ || 


| 
। न्‌ आत्मज्ञ ही अकृपण हे 
ये यथोक्तं परमाथतच्वं प्रति- | जो छोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको- 


पन्नास्तै एवाढूपणा लोके कृपणा | समशते दै. छोकमेंवे ही अकृपण हैं, 
उनके सिवा और सब तो कृपण हीः 
एवान्य इत्याह - | हे-इसी भावको लेकर कहते हैं. - 


वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा । 


भेदनिम्नाः एथग्वादास्तस्मात्ते पणाः स्पृताः ॥९४॥. 


क छोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेबाले हें 
इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये हैं॥ ९५॥ 


यस्माङ्भेदनिम्ना भेदाचुया- | क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
यिनः संसाराजुगा इत्यथ; के! | अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, कौन 
पृथग्वादाः पृथङ्नाना वस्ति- लोग परथकवादी--'एथक अथात्‌ 
त्येवं बदन येषां ते एथरवादा | गाना बस्तु दै-ऐसा जिनका: 
वेतन इत्यर्थः, तस्मात कृपणाः | पन दै चे एथकतादी अर्थात 


~ | ट्रैतीढोग, इसलिये वे कृपण- शुद्र 

रुद्राः स्मृताः; यस्माइशारघं 
स्त तेषां ` | माने गये हैं; क्योकि भेद अर्थात्‌ 
विशुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विच- | तिरकस डट 


परिकल्पित द्वेतमार्गमे सर्वदा 
७. १७. १० च 
रतां दइतमागऽविद्याकस्पिते | विचरनेबाळे उन छोगोंका वैशारद् 


` संदा वर्तमानानामित्यरथः । | अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
अतो युक्तमेव तेषां 52 उनका कृपण होना ठीक ही है-- 
भिप्रायः ॥ ९४ ॥ र ऐसा इसका अभिप्राय हे ॥ ९४॥ 


—— 
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माण्डूक्योपनि षद्‌ 


[ गौ ० छ।० 


आत्मञ्चका मदाश्ञानित्व 


यदिदं परमाथतस्वममहात्म- 


x 


यह जो परमार्थतत्त्व है वह 
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 


मिरपण्डितैबँदान्तपहि'ऐः क्षुद्र" | अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 


ब्पप्रहेरनवगाद्यमित्याह-- 


'पुरुषोंकी समझमे नहीं आ सकता- 


इस आशयसे कहते हैं-- 


अजे साम्ये तु ये केचिद्धविष्यन्ति सुनिश्चिता; । 
ते हि लोके. महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥९५॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही छोकमे परम. ज्ञानी हें । उल तत्वका सामान्य छोक अव- 


गाइन नहीं कर सकता ।। ९५ ॥ 
अजे साम्ये परमाथ तत्व एव- 
सेवेति ये केचित्स्तर्यादयोऽपि 
सुनिश्चिता मविध्यन्ति चेत्त एव 
हिं ठोके महाज्ञाना निरतिशय- 

तत्व विषयज्ञाना इत्यथः । 

तच्च तेषां बत्म तेपां विदितं 
प्रमाथतत्व॑ सामान्यबुद्धिरन्यो 
रोको न गाहते नावतरति न 
'विषयीकरोतीत्यथंः । "'सव- 
भूतात्मभूतख सर्वभूत हितस्य च | 
` देवा अपि मागे झुझन्त्यपदस्य 
- पदैषिण; । शकुनीनामिवाकाशे 


उस अज और साम्यरूप 
परमार्थतस्वमें जो कोई-खी आदि 
भी 'यह ऐसा. ही है? इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही ळोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
बिषयक ज्ञानवाले हैं । 

उस--उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हें 
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य 
साधारण बुद्धिचाळा मनुष्य अव- 
राहन अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ 
उसे विषय नहीं कर सकता । “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और . 
सब प्राणियोंका हितकारी है उस . 
पद्रहित ( प्राप्य पुरुषार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
बाळे देवता भी उसके मार्गमें मोहः 
को प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाइमें 
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२३९ | २३, २४ ) इत्यादि 
स्मरणात्‌ ॥ ९५ ॥ 


उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
भी यही प्रमाणित होता है।।९५। 


कथं महज्ञानत्व मित्याह 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 


! है ! सो बतळाते हैं-- 


अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 


यतो न कमते ज्ञानमसङ्ग' 


तेन कीतितम्‌ ॥९६॥ 


अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
'विषयोंसे न मिळनेवाळा ) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य 
'चिषयोंमें संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है।।९६॥ 


अजेष्वनुतपन्नेष्वचलेषु धर्मे- | 


'ष्वात्मस्वजमचलं च ज्ञानमिष्यते 
सवितरीवोष्ण्य प्रकाशश्च यतस्त- 
स्माइसंक्रान्तमर्थान्तरे क्षानमज- 
“मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे 
ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्करीतिं- 
तमाका शकल्पमित्युक्तम्‌ ॥९६॥ 


क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी 
अचळ घर्मो-आस्माओंमें सूर्यमें 


उष्णता और प्रकाइके समान अज 


अर्थात्‌ अचळ ज्ञान माना जाता हवै 
अतः अथॉन्‍्तर में असंक्रान्त (अन- 


ुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य) 
स्वीकार किया जाता है । क्योंकि 


बह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित 
नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 
गया हे; अर्थात्‌ चह आकाशके 
समान हे-ऐसा कहा है ॥ ९६॥ 


ज्ञातवादमे दोषप्रदर्शन 
अणुमात्रेऽपि पेधम्य जायमानेऽविपश्चितः । 
'अप्ड़ ता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥९७॥ 


है 


क 5 
In Public Domain, Chamba Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


- २५३ माण्डूक्योपनिषदू [ यौ० का० 


[ अन्य वादियोंके मतानुसार | किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी, 
उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना हीं क्या है ?॥। ९७॥ 

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- | इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 

दु उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 

ऽपि बैध्य वस्तुनि बहिरन्तर्वा | थोडी-सी मी विधर्मी बस्तुके वाहर्‌ 

या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 

न विपश्चित--अविवेकी पुरुषकी कभी 
तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्व | असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 

म उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 

सदा नास्ति कि वक्त्यमावर नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 
णच्युतिबन्धनाशो नास्तीति |९७॥ तो कहना ही क्या है ?॥ ९७॥ 


जायमान उत्पाद्यमानेऽविपथि- 


७न्‍न्‍न्‍केड्डिफदिटिए 233 
आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रु- | उनकी आवरणच्युति नहीं 
होती-ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
{दहि सिद्धान्तमें भी आस्माओंका आवरण 
बतां स्वसिद्धान्तेबम्युपगतं तहिं | खीकार कर छिया [ -ऐसा यदि 
कोई कहे तो | इसपर हमारा 

धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । | कहना है-नहीं, 


अछब्धावरणाः सर्वे धमाः प्रकृतिनिमंलाः । 
आदो बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इत्ति नायकाः ॥९८॥ 


-समस्त आत्मा आवरणशुन्य, स्वभावसे ही निर्मळ तथा नित्य बुद्ध 
और युक्त है । तथापि स्वामीलोग ( बेदान्ताचायेगण ) “वे जाने जाते हैं? 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥ ९८॥ 


अलव्धावरणाः-अलब्धम- | 'अलब्धावरणाः'-जिन्हें आवरण 
 प्रापरमावरणमविद्यादिनन्थनं येषां | अथात्‌ अबिद्यादिरुप बन्धन छाम 
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ते धर्मा अर्च्धाबेरणा . बन्धन- | अथ 


रहिता इत्यथः, प्रकृतिनिमंलाः 
स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा 
युक्ता यस्मान्नित्यशुद्धबृद्धमुक्त- 
स्वभावाः । _ 

ययेवं कथं तहिं बुध्यन्त 


तत्‌ आप्त. नहीं हुआ दै. चे घर्म 
अळब्धावरण अर्थात्‌ चन्धनरहित, 
अ्रकृतिनिमेढ--खभावसे ही शुद्ध 
और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा सुक्तस्वरूप हैं, क्योकि वे 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तखभाव हैं । 

शङ्का-यदि ऐसी बातं.हे तो 


उनके विषयमेँ 'वे जाने जाते हैं? 
ऐसा क्यों कहा जाता हे ? 
। समाघान- नायक-स्वामी छोग- 
बोदूघुँ बोधशक्तिमत्स्वमावा | जाननेमे समर्थ अथात. घोधशक्ति 
र नित्य ः | युक्त खभाववाळे लोग उनके विषयमें 
इत्यथः, यथा. त्यप्रकाश- उसी प्रकार ऐसा कहते हँ जैसे कि 
स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत | नित्य प्रकाशस्वरूप होनेपर भी 
इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्तर | सूर्यके विषयमे 'सूर्य प्रकाशमान 


० है? ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा 
गतयो5पि नित्यमेव दंडास त्य दोनेपर सी पवत से 
न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ 8८ ॥ 


` इत्युच्यते १ 
नायका? स्वामिनः समर्था 


हैं? ऐसा कहा जाता है ॥ ९८॥ 


सजातदाव बौडदशन नहीं है 
क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः । । 
` सवे धर्मास्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धेन भाषितस्‌ ॥ ९९ ॥ 


अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदर्शीका ज्ञान घर्मा ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण घमं (आत्मा) ही कहीं 
जाते हैं। परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त. नहीं है, बिक औपनिषद दर्शन है. ] ॥ ९९॥ 

मा० ३० १८-- 
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यस्मान्न हि क्रमते बुद्धस्य 
'प्रमाथदर्शिनों - ज्ञानं विषयान्त- 
रेप घमेषु धर्मसंस्थं सवितरीव 
प्रभा, तायिन! तापोऽस्यास्तीति 
तायी, संतानवतो ;निरन्तरस्या- 
काशकल्पस्ेत्यर्थः, ` पूजावतो 

हि र ~ 

चां प्रज्ञावतो बा, सर्वे धर्मा 
आत्मानोऽपिं तथा ज्ञानवदेवा- 
काशकत्पत्वान क्रमन्ते. कचिद- 
प्यर्थान्तर इत्यथः । 

यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- 
शकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाशः 
' करंपस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्प- 
: स्वादाक्राशकलपं ज्ञानं न क्रमते 
ककचिदप्य्थान्तरे। तथा धर्मा 
इति | आझाशञमित्राचलमविक्रियं 
'लिरवयबं नित्यम द्वितीयमस्ग- 
मइदयमग्राद्यमशनायाद्यतीत ब्र- 
झात्मतत्तम्‌ | “न हि द्रष्टुइषटे- 
2 दिपरिलोपो. बिद्यते” (३० उ० 
४ । ३ | २३ ) इति श्रतेः । 

ज्ञानज्यज्ञादमेदरहित पर- 


तायी-+जिसका ताय यानी 
( विस्तार) हो उसे तायी कहते हैं। 
क्योंकि तायी-सन्तानवान-निरन्तर्‌ 
अर्थात्‌ आकाशसद्टश पूजावान्‌ 
अथवा प्रज्ञावान बुद्ध-परमार्थदर्शीका 
ज्ञान धर्मामें-विषयान्तरोमें संक्रमित 
नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी 
भाँति आत्मनिष्ठ रहता है उसी प्रकार 


सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा सी 


ज्ञानके समान ही आकाशसद्श 
होनेके कारण कभी अथीन्तरमें 
संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते। 
इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
ज्ञानेनाकाशकन्पेन! - इत्यादि 
इळोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
आकाशसदृश निरन्तर बोधवानका- 
उससे अभिन्न होनेके कारण-वही 
यह आकाशसदृश ज्ञान कभी 
अथोन्तरमें संक्रमित नहीं होता; 
और ऐसे ही घर्म भी हें अर्थात्‌ वे 
भी आकाशक समान अचलं, 
अविक्रिय, निरवयव, नित्य, 
अद्वितीय, असङ्ग. अदृश्य, अग्राह्य 
और क्लुघा-पिपासा दिसे रहित ब्रह्मा" 
त्मतत्त्व ही हैं; जसा कि “द्रष्टाकी 
(इष्टिका डोप नहीं ह'ता” इस श्रुति- 
से सिद्ध हाता है । $ 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे 
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0०० आळ, क २७५ 
0 POCO ICRA 
माथतत्तमद्वयम्‌ एतन्न ` बुद्धेन | रदित इस अद्वय परमार्थतर्वका 
भाषितम्‌ । यद्यपि बाह्याथेनिरा- | बुढने निरूपण नहीं किया; यद्यपि 


५ | ने घाह्मवस्तुका निर 

करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाहय- | + वाह्यावस्तुका निराकरण और 
केवळ ज्ञानकी ही कल्पना-ये अ 
| : -ये भ्य 
” वस्तुसामीप्यशुक्तस्‌ । इदं तु | बस्तुके समीपबदी ही विषय कहे हैं; 


परमाथतस्तमद्वेतं वेदान्तेष्येव | गत्पयै यह ६ कि इथ अत 


मे परमार्थतस्वको तो वेदान्तका ही 
विज्ञयमित्यथ; ॥ ९९ ॥ विषय जानना चाहिये ॥ ९९॥ 


परमार्थपद्‌-वन्दना 
€ 
शास्रसमाप्ती परमार्थतस्त- | अब झाखकी समाप्ति ह नेपर 


FS | परमार्थतत्त्वही स्तुतिके ढिये 
स्तुत्यथ नमस्कार उच्यते-- नमस्कार कहा जाता है-- 


दुदेशमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदय्‌ । 
जुद्ष्वा पदसनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और बिशुद्ध पदको 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करत हैं । १००॥ 


दुशं दुःखेन दशंनमस्येति| जिसका कठिनतासे दर्शन द्दो 
दुद्शंस्‌, अस्ति नास्तीति चतु- | कता है ऐसे दुर्द्श अर्थात्‌ अर्तिः 
ष्कोटिबजितत्वादुदुर्विज्ञयमित्य- नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
थ$। अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेश , होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतरव आंत 
महासमुद्वदकृतप्रज्ञे, अचं | गम्मीर- मन्दबुद्धियोंके डिये महा- 
साम्यं बिशारदम्‌ ईरक्पदम- समुद्रके समान दुष्प्रवेदय तथा 
नानात्वं नानात्ववजितं बुदुष्वा- | अजन्मा,साम्यरुप (निर्विशेष) और 


बगम्य हे विशुद्ध-ऐसे पद्को भेद्रद्वित जानः 
El सन्तो नमस्दर्म- कर तद्रूप हो और उस अव्यवहाये- 
स्तस्म पदाय, अव्यवहायमपि 


। र ' | पद्को मी व्यवहारका विषय बना- 
च्यवहारगोचरमापाद्य यथावलं कर हम उसको यथाबळ-यथाशक्ति 


यथाशक्तीत्यथः ॥ १०० || । नमस्कार करते हैं ॥ १००॥ 


— OE 
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विक कलक: दतत 

भाष्यकारकंतेक ना 
गं ब्येयोगा- छः 
जात खनि शति ग्रापदेकं हानेकम्‌ । 
बिविधविपयघमंग्राहिसुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयबिदन्द ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ १ ॥ 
जिसने भजन्मा होकर सी अपनी ट किड क जन्म 
गतिशुर पर सी गति स्वीकार की तथा जो नाना 
0700100 कर बाडे सूदषृष्टि छोगोंके विचारसे 
एक होकर भी अनेळ हुआ है और जो शरणागतभयहारी हैं उस ब्रह्मो 
मैं नमस्कार करता हैं ॥ १॥ सेदनः 
प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभितजलनिथेवेदुनाम्नोउन्तरस्थ व 
न्यालोक्य मग्नान्यचिरतजंननआहघोरे समुद्र । 
हत पता याट त्य सुस भूतहेतो- ह 
येस्तं पूज्याभिषूज्यं परमशुरुमसुं पादपातैर्नतोऽस्मि ॥ २ ॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जी बोको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विशुद्ध बुद्धिरूप मन्धनदण्डके आघातसे क्लुभित हुप वेद नामक महा- 
समुद्रको भीतर स्थित इस देवदुर्लभ असुतको प्राणियोंके कल्याणके लिये 
निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगीडपादाचाये ) 
को में उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हँ. ॥ २: 
यत्प्र्ञाळोकमाला _प्रतिह्तिमगमत्खान्तमोहान्धकारो 
` अज्ञोन्प्रज्जञ्च घोरे ह्यलकदुपजनोद्न्वति रासने मे। 
यखादावाधिताना श्रुतिशमवितयप्रासिरग्रथा हमोघा 
तत्पादौ पाचनीयौ _भवभयविनुदौ . सवेभावैनेमस्ये ॥ ३ ॥ 
जिनके ज्ञानाळोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका सोइरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्क संघारखारारमें घारंबार डूघना' 
उछडनारूप भेरी व्यथाएँ शान्त हो गयी और जिनके चरणोंका आश्रय 
उेनेवालोंके लिये भ्रुतिज्ञान, उपशप और विनयी प्राप्ति अमोघ एवं 
पहले ही दोनेवाछी है उन [ श्रीणुरुदेवके | भवभयहारी परम पवित्र 
च रण-युशढों को में सवतोभावसे नमस्कार करता हूँ॥ ३॥ 
इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य पदमहंसपरित्राजकाचायेस्थ 
झाडू (वणवयः क तौ गौडपादीयागमश्षा्जविबरणेऽछातश्ान्त्याख्यं 
चतुथ प्रकरणम्‌ ॥ ४॥ 
४० शान्तिः | शान्तिः |! शान्ति !!! 


= 


1 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


इ 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
` भद्रं  पड्येमामियजत्रा | ` ”” ` 
स्थर्गस्वा ₹ सस्तनूभिः ९ 
` व्यंशेम देवितं यदायु; ग 
खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः 
स्ति नः पूषा बिज्यवेदा; । ` 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः 
खस्ति नो इहस्पतिदघातु ॥ 


७ शान्ति: ! ज्ञान्तिः !! शान्तिः !!! 
—T SAL S— 


॥ हरिः ७” तत्सत्‌ ॥ 
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अजमनिद्रमखप्नम्‌ 
अजातं जायते. यस्मात्‌ 


अजातस्यैव घमंस्य 
अजातस्येव भावस्य 


अजातेस्सतां तेषाम्‌ 
। अजाद्वै जायते यस्य 


अजेष्वजमसंक्रान्तम्‌, 
अजे साम्ये ठु ये केचित्‌ 
अणुमात्रेऽपि वैधम्ये 
अतो वष्याम्यकार्पण्यम्‌ 
अदीघस्वाच कालस्य 
अद्यं च द्वयामासम्‌ 
अद्वयं च दृयाभासम्‌ . 
अद्वेतं परमायों हि ` 
अनादिमायया सुप्तः 
अनादेरन्तवरवं च 
अनिमित्तस्य चित्तस्य 
अनिश्चिता यथा रज्जुः 
अन्तःस्थानात्त मेदानाम्‌ 
अन्यथा ग्रह्तः स्वप्न! 
अपूव स्थानिघमों हि 


अभावश्च रथादीनाम्‌ 
अगूतामिनिवेशाडि 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति 


अमाश्रोऽनन्तमात्रश्च 
अलब्धावरणाः 


अढाते स्पन्दमाने वे 
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पादा इति पादविदः 
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प्राण इति प्राणविदः 
प्राणादिभिरनन्तैश्च 


प्राष्य सकंज्ञतां कृत्स्नाम्‌ 


फढादुत्पद्यमानः सन्‌ 
चहिष्पशो विभुविश्वः 
बीजाङ्कराख्यो दृश्ान्तः 
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विकरोत्यपरान्मावान्‌ 
'विकल्पो विनिवतंत 
विज्ञाने स्पन्दमाने बै 
विपर्यासाद्यथा जाग्रत्‌ 
विप्राणां विनयो ह्येषः 
विभूति प्रसवं त्वन्ये 
विश्वस्यास्वविवक्षायाम्‌, 
वीतरागभयक्रो घैः 
'बेदा इति वेदविदः 
चेतथ्यं सर्वभावानाम्‌ 
रथ तु वै नास्ति 
स एष नेति नेतीति 
नसंघाताः खप्नवत्सवै 
-सम्भवे हेतुफलयोः 
सम्भूतेरपवादाञच 
संबृत्या जायते सर्वमू 
सतो हि मायया जन्म 
"सप्रयोजनता तेषाम्‌, 
सप्रयोजनता तेषाम्‌ 
सवस्य प्रणवो ह्यादिः 
सर्वाभिलापविगतः 
सवै घमां मृषा स्वप्ने 
“सवस्तु सोपलम्भं च 


. "सांसिद्धिकी स्वाभाविकी 


सुः्वमान्नियते नित्यम्‌ 
"सूकम इति सूंदमविदः 
"सृष्टिरिति सृष्टिविदः 
स्थूलं तपंयते विश्वम्‌ 
सक्तो वा परतो वापि 


-स्वप्नजागरितस्थाने 
स्वप्नदक्चित्तदश्यास्तै 


“स्वप्नहक्प्रचरन्स्वप्ने 
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